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यह पुस्तक 
सगीय ढाक्टर ए० सी० वुलनर 
वाइस चान्सरूर पंजाव युनिवर्सिटी को 
उन की अनुमति से 
सादर समर्पित है । 
--पवैदन्यास 


भूमिका 


इस कथन में ज़रा।मो अत्युक्ति नहीं है कि भारतवषे का सर्वोग- 
पूरयं इतिद्ास अभी तक लिखा द्वी नहीं गया । भारतीय इतिद्दास के 
नाम पर अब तक जो कुछ मिलता है, उ्त का अधिकांश वास्तव में 
इतिद्दास की सामग्री मात्र ह्वी है। भारततष के प्राचीन इतिद्वास के 
सम्बन्ध में तो यह बात और भी अधिक हृढ़ता के स्राथ कद्दी ज्ञ 
सकती है। इस दिशा में, अब तक जो प्रयत्न हुआ है, द्विल्दी फे 
पाठकों को उस का दिग्दशन कराने की इच्छा से मैंने यह पुस्तक 
लिखी है । ईसा की १२ वीं सदी तक के भारतवर्ष के राजनोतिक 
ओर सांस्कृतिक इतिश्ास्र की रुपरेखा अगले प्ृष्टों में पाठकों 
फे सम्मुख उपस्थित है। जानवृक कर, इस ऋति में, मेंने सभी 
विवादास्पद विषयों की गहराई में ज्ञाने से बचने का प्रयत्न किया है। 
मेरी राय में, इस के बिना यद्द कृति स्वेसाधारण पाठकों के लिए 
अधिक दुरूद्द बन जाती । 

इस पुस्तक के लिखने में अनेक विद्वानों की ऋृतियों से 
सद्दायता सी गई है । में इस्न अवसर पर उन खब के प्रति 
कृतज्ञता फा भाव प्रकाशित करता हूँ। 


--चवेदज्यास 


४ विषय-सूची 

प्रथम अध्याय--भारत भूमि और उसके निवासी (३-२७) 
भौगोलिक विभाग ३--हिमाल्य ४--उत्तर भारत के मैदान ६- 
भारत की जातियां ८--भारत की भाषाएं १२. 

दूसरा अध्याय--भारतीय इतिहास के ख्ोत ( १८-३७ ) 
तिथिक्रम की दिकतें १८--ऐतिदासिक साहित्य को कमी २९- 
पुरातत्न की साक्तियाँ २६--विदेशी यात्रियों के लेख ३१-- 
प्राचीन इतिहास की दशा ३३. 

होसरा अ्ध्याय-- आरयों से पूर्व का भारत ( ३८--४४ ) 
पाषाणयुग ३६-ह्लोहयुग ३६-द्राविढ़ ज्ञाति ४०-सिन्‍्ध 
की घाटी ४३. 

लौथा अध्याय-जैदिक काल ( ४५-३६ ) 
झआायों की भारत विज्रप ४५-वेदिक साहित्य ४:-- दिक काल | 
का तिथिक्रम ५४- प्रारम्भिक बेदिक देवता ५६. 

८ 

फंजवां-अध्याय--आर्य सभ्यता का विकास (२७-११५) 
राजनीतिक जीवन ६७--धार्मिक विचारों की लहरें ४४--वर्णे- 
व्यवस्था का प्रादु भाव ८०-ञल्षियों की स्थिति ६३-आश्रम 

| व्यवस्था &६--भाये साहित्य १००--लेखन कला १११, 
। छा अध्याय--नवीन धार्मिक आन्दोलन ( ११६-१४९ ) 

बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव ११६-महात्मा बुद्ध ११८--बुद्ध को 
शिक्षाएँ १३२--जैन धर्म १४७१--जेन'साहिल १४४. 


( ख) 


सातवां अध्याय--आग्मौयकाल ( १५०-१७८ ) 
पोडश मद्दाजनपद १५०--मगध का उत्थान १५८-पशियन 
आक्रमण १६२ -- सिकन्दर के आक्रमण के समय का पंजाब १६४ 
विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध १६७-प्राज्ीन-मीक बृचाल्त १६६ 
सिकन्दर का झाक्रमण १७०. 


झआठवां अध्याय-- मौर्य साम्राज्य ( १७९-२२६ ) 
मोये कालीन इतिद्वास फे स्रोत १७६--घन्द्रगुप्त मौय का जीवन 
१८२--कौटिल्य और उस का अरथशात्र १:८--मौये फालीन 
भारत १६४--बिन्दुसार २१०--मौये सम्राट्‌ अशोक १०६-- 
अशोक के धम काये २१०--मौय साम्राज्य काहास २१७-- 
मौये-कालीन कला २२२. 


नौवां अध्याय--शुप्व साम्रस्य से पूर्व ( २२९७-२७७ ) 
झुग वंश २२७-शआन्ध्र शक्ति का उदय २३४--उत्तर-पश्चिमी 

. भारत के विदेशी राजवंश २४१--शक आक्रमण २४५--भारत 
की कुशान शक्ति २५२--क्निष्क २५५--बौद्ध धर्म में परिवर्त न 
२६०--गान्धार कला २६४--ब्यापार व्यवक्षाय २६६--प्राचीन 
भारत और पश्चिम २७०. 


बसवां अध्याय--भारतवर्ष का सुवर्ण घुग ( २७८-३११ ) 

गुप्तवंश का प्रादुंभाव २४२--चन्द्रगुप्त प्रथम २०७६--समुद्रगुप् 

> रेप०--घन्द्रगुप्त द्वितीय २८२--गुप्त वंश का ध्वंघ २८६ -- 

 हण झाक्रमण २६५--मद्दाराज हपे २६६--राष्ट्रीय जागृति का 
युम २०३--विश्वविद्यालय ३०८. 


(ग) 


ग्य हि अध्याय-- भारतीय उपनिवेश ( ३१२-३२४ ) 
देशों में भारतीय सभ्यता का प्रसार--कम्बोडिया ३१४-- 

'शवम्पा, जावा और सुमात्रा ३१६--अंगलोरवट, बोनिंओो ओर 
बाली ३१७--बोरोबुदूर २१:-चीन, जापान, अन्नाम ओर 
तिब्बत ३२३ 

बारदबां अध्याय--पूपे मध्यकालीन भारत (३२५-३६१) 
राजपूत ३२१--क्लितादित्य ३३१--गुजेर, राष्दूकूट और पात् 
३३४-दक्तिण के राज्य ३३८--होयसाल वंश ३४५--सुदूर 
दक्षिण के राज्य ३४८--मुस्लिम विजयों से पूषे का भारत ३५६ 
पृथ्वीराज ३५६, 


सेरहबां अध्याय--पूर्व मध्यकालीन भारत ( ३६१-२७४ ) 
भारतीय संस्कृति ३६३२--शेबमत २६३--शंकराचाये ३६४-- 
बोद्धमत का अवसान ३६८--साहित्य और कला २७०, 


प्राचीन भारत 
प्रथम अध्याय 
भारत भूमि और उसके निवासी 


भौगोलिक विभाग--मारतव्ष एशिया मह्ाद्वोप का एक 
विस्तृत देश है। उत्का आकार एक टेढ़ो-मेढ़ो तिकोत के समान 
है। वह द्विमालय की पबत-श्रेणों से कुमारों अन्तरोप तक फेल 
हुआ है। पश्चिम में उसका विस्तार वलोचिस्तान तक है और 
पूे में बरमा तक । उत्तर में संसार फे सब से बड़े पहाड़ 
द्विमालय की विस्तृत श्रेणियाँ उसे एशिया फे अन्य भागों से 
पृथक्‌ करती हैं। उसके दक्तिण में ३४५०० मील लम्बा समुद्र-तट 
है। इध् तरद से पहाड़ों और महासमुद्रों ने उसे बाकी सम्पूर्ण 
संधार से प्रथक्‌ कर रक्खा है । भारतबप को इन भोगोलिक 
परिस्थितियों ने उसके इतिद्वास पर भो स्पष्ट प्रभाव डाला है। 
इन प्रभावों को सम्रकने फे लिए इन भोगोलिक परिस्थितियों का 
4 अध्ययन करना आवश्यक है । इस महादेश में सभो तरह को 
भोगोलिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तथापि मोटे तोर पर दम उसे 
तीन भागों में बाँट सकते हैं--द्विमाज्य की पवेत-्रेणियाँ, उत्तरोय 
भारत के विस्तृत मेदान और दृक्तिण । 


अचीन भारत ४ 


हिमालय--्रकृति ने भारतवर्ष के उत्तर-पूवे, उत्तर तथा 
उत्तर-पश्चिम में जैसे द्विमालय की दीवार खड़ी कर रक्खी है। 
उत्तरीय सीमाश्रान्तों की इस सुदृढ़ और अटूट दीवार की लम्बाई 
करीब १५०० मील है । हिमालय बरफ़ फा घर है। उसकी ऊँची- 
ऊँची पबेत-्रेणियों ने भारतवष और चीन को इतनी पूर्याता के 
साथ प्रथक्‌ कर रकखा है कि इन दोनों देशों के पास-पास होते हुए 
भी इस सेकड़ों मील लम्बे सीमान्त प्रदेश के किसी भी भाग से 
सेन्ता सद्दित आर-पार पहुँच सकना करीब-करीब असम्भव रहा है । 
इन पबेत-भ्रेणियों ने जहाँ भारतवर्ष को उत्तर की श्रोर से द्वोने 
वाले भ्राक्रमणों से बचाए रक्‍्खा है, वहाँ इस देश को समृद्ध 
बनाने में भी वड़ा भाग लिया है। भारत सदा मे ऋषि-प्रधान देश 
रद्दा है; उपजाऊ भूमि उसकी सब से बड़ी निधि है । इस भूमि 
को उपजाऊ बनाने का काये द्विमालय ने किया है । हिमालय की 
सेंकड़ों मील लम्बी और बरफ़र से आच्छादित परबत-श्रेणियों से 
बीसियों नदियाँ निकलती हैं और वे इस देश के उत्तरीय मैदानों 
फो सींचती और उपज्ञाऊ बनाती हैं । इन नदियों में स्िन्ध, गंगा 
और त्रह्मपुत्र प्रमुख हैं । बाकी सभी नदियाँ इन तीनों नदियों में 
आकर मिल जाती हैं । इन नदियों से सेकड़ों नहरें निकाली गई 
हैं। इसफे अतिरिक्त हिमालय की पवेत-श्रेणियाँ इस देश को 
उत्तर फी ठण्डी हवाओं से बचाती हैं, और हिन्द-महासागर की 
सानसून को इस देश से बाहर जाने से रोकती हैं । 


हिमालय की श्रेणियाँ पश्चिम में ज्ञा कर समाप्त हो जाती हैं 


च्ल्डि 


५ भारत भूमि और उसके निवासी 


और उसके बाद, सुलेमान पवेत फी कम डँची श्रेणियाँ 
शुरू होती हैं | सुलेमाग और उप्तके साथ के कुछ अन्य 
पहाड़ भारतपषे को अक्रयानिस्तान ओर बल्ोविस्तान से पृथक्‌ 
करते हैं । इन पहाड़ों में अनेक बहुत दी मइत्वपूर्ण दरें हैं। अफ्रगा- 
निस्तान पहाड़ी प्रदेश है, कुछ नदियाँ वहाँ से निकल कर इस पार 
सिन्धु नदी में आ मिली हैं. और उन नदियों के किनारे-किनारे 
इस देश में आना इतना कठिन नहीं है । पिछली वीसियों शता- 
दिदयों में सेकड़ों वार इज़ारों-लाखों विदेशी इन्हीं दर्रो में से 
दो कर इस उपज्ञाऊ देश पर आक्रमण करने आए हैं। इन दरों 
में सब से प्रमुख खबर का दर्सा है। काबुल से पेशावर को मिलाने 
वाला यह दर्रा काबुल नदी की घाटो में अवस्थित है । कुरैम को घाटी 
वाले दरें का नाम कुरेम है, यह अफ्रयानिस्तान से वन्नू को मिलाता 
है। टोची दरिया की घाटी टोची दरें के नाम से प्रसिद्ध है, वह 
टोची को भारतीय सीमा प्रान्त से भिलाठा है। गोमल का दर्रा 
ढेरा इस्माइल खाँ के पास खुलवा है। वोलान का दरर्रा क़न्धार भौर 
सिनन्‍्ध को मिलाता है। इन सभो दरों से विदेशी आ्राक्रान्ता भारत- 
बषे पर चढ़ाई करने के लिए आते रहे हैं। 


द्विमाज्य की उत्तर-पूर्वीय श्रेणियाँ भारतवर्ष से ब्रह्मा को पृथक 
करती हें, परन्तु द्विमाज्ञय फे इस हिस्से में भो कु दरें हैं, जिनमें 
से गुजर सकना असम्भव नहीं है । इन दर्रो को ऊँचाई इतनी 
अधिक है कि ऐतिद्वासिक युग में इस ओर से भारतबषे पर बहुत 
कम हमले हुए हैं। तथापि पूर्वीय भारत में बने वालो जातियों 
की शकल-सूरत से यह साक्-साफ् जाना जा सकता है कि कभो 
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ये लोग भी, सम्भवतः इन्हीं दरों में से दो कर हिन्दोस्तान में 
आए होंगे। 
उत्तर-भारत के मैदान 

सिनन्‍्ध, गंगा तथा उनको सहायक नदियों को दृप्त इन भार्गों 
में बाँट सकते हैं-- 

१--पंजाब का विस्तार सिन्ध से यमुना तक है। सीमा प्रान्त 
के निकट होने फे कारण उत्तर-पश्चिम के दरों से जितने भी 
आक्ान्ता हिन्दोस्तान पर चढ़ाई करने आए, उनका पहला मुक्ा- 
बिला पंजाब में द्वी हुआ । गंगा की उपञ्ञाऊ घाटी को राजपूताना 
फे रेगिस्तान और श्ररवली को पवेतमालाएँ पंजाब से जुदा करती 
हैँ । पश्चिमी-पंज्ञाव का तंग-सा दिस्सा ही गंगा और सिन्‍्ध की 
इन दोनों मद्दान घाटियों को मिलाता है. । इस तरह से गंगा नदी 
की घाटी को एक दोहरी दीवार मिल गई है। यद्दी कारण है कि 
भारतव के इतिद्ास में दक्षिण-पंज्ाब, पानीपत के आस-पास का 
बह तंग-सा मैदान जो पंजाब ओर संयुक्त-प्रान्व को मिलता है, 
सदैव युद्ध-भूमि माना जाता रद्दा है । 

२-गंगा को घाटी को भारतवष का हृदय कद्दना चादिए। यह्‌ 
घाटी संसार की सबसे अधिक आबाद, उपजाऊ और विशाल 
घाटियों में है। दिल्ली से काशी तक विस्तृत यह्‌ प्रान्त भारतवर्ष की 
सभ्यताओं, धर्मा और साम्राज्यों का केन्द्र रहा है । गंगा की घाटी 
का इतिद्वास अधिकांश में भारतषप का इतिद्दास है । इस घाटी के 
उपज्ञाऊ 'मंदान, जद्दाज़्रानी के योग्य दरिया, बड़े-वढ़े जंगल्ल, 
उपज्ञाऊ ज़मोन ओर खनिज्न-वैभव्र-इन सबने इस प्रदेश के 


डे 
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निवासियों फे जीवन फो सुखी बनाने में बड़ा काम किया है।इस 
सम्पन्न भर सुखप्रद प्रान्त फे अपेक्ताइृत कम कष्टकर जीवन ने 
जहाँ यहाँ फे निवासियों को इतना अवसर दिया कि वे अपना 
मानसिक विकास भली प्रकार कर सकें, वहाँ इस प्रान्त फो सम्पत्ति 
के लालच से विदेशियों फे आक्रमण भी कम नहीं हुए। 

३-राजपूताने के विशाल, निजेल ओर रेतीले मेदान गंगा 
फी घाटी फे पश्चिम में फेले हुए हैं। मुललमानी आक्रमयों के दिनों 
में इन रेतीले मेदानों ने स्वाधीनत।-प्रेमो राजपू्तों को शरण देने 
का काम दिया। इस ओर से मुसलमानो साम्राज्य के विरुद्ध सदेव 
युद्ध होते रहे । 

इस विस्तृत क्षेत्र के विभिन्न हिस्पों में जल-बायु के अनुसार 
इनके निवासियों के स्वभाव में भी अन्तर पाया जाता है। पिन्‍्ध 
नदी फे रेगिस्तानों तथा पंजाव का जल-वायु खुश्क दै। खेती बाड़ी 
के लिए भी यहाँ काफ़ो मेहनत करनो पढ़तो है, इस लिये इन 
प्रदेशों के निवासी मज़बूत ओर वीर हैं। जितना हम पूवे को 
ओर चलते हैं, पानी बहुतायत से मिलता है ओर वायुमण्डल भी 
अधिक नम्री वाला होता जाता है । इसका परिणाम यह है कि वहाँ 
आबादी बहुत घनो है । उनका शरीर कमक्ञोर है। कहाँ को ज़मीन 
इतनी उपजाऊ है और पानी इस अधिकता से है कि कृषि के जिए 
उन लोगों को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़तो | इस आराप 
को ज़िन्दगी ने पूरब के निवासियों को मज़बूत नहीं वनने दिया। 
ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ हो से गह्ा की इस उपज्ञाऊ घाटों पर 
विदेशी लोग हमले फरते चले आए हैं। इस घाटी को विजय कर 
विदेशी श्राक्रान्ता ज्ञातियाँ बसती गई' और धीरे-धोरे उनकी 
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शारीरिक शक्तियों का हास द्योता चला गया तथा अन्त में उन्हें 
भी किसी अन्य नई विदेशी जाति से परास्त धोना पड़ा । 

दक्षिण-द्विमालय के बाद विन्ध्याचल पव॑त की महत्ता है। 
विन्ध्याचल दक्षिण को भारत,से प्रथरू करता है। यह तिकोना 
और तिरद्वा प्रदेश पश्चिम से पूवे की ओर छुका हुआ है। इसकी 
सभी नदियाँ पश्चिम से निकल कर पूवे कों ओर जातो हैं और 
बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। उत्तर की नदियों के समान 
इनमें आवागमन. सम्भव नहीं है। भौगोलिक परिस्थितियों ने 
दक्षिण को शेष भारतवर्ष से प्रथक्‌ कर रक्खा है। यही कारण है कि 
इस देश के इतिद्वास 'में दक्तिण का महत्व बहुत कम है । 
प्राचीन काल में भारतीय अपने देश के इस विस्तृत समुद्र-तट का 
काफ़ी उपयोग उठाते रहे । उन्होंने अपने व्यवहार को खूब उन्नत 
और विकसित किया। साथ ही, उत दिनों इन समुद्रों ने भारत को 
सुरक्षित रखने में भी बढ़ी मदद दी, क्योंकि उन दिलों जहाज्ों 
द्वारा किसी देश पर हमला करना आसान नहीं था। 

भारत की जातियाँ 

भारत का न्षेत्रफल इतना बड़ा है कि रूस को छोड़कर शेष 
सम्पूर्ण यूरोपीय महाखण्ड का क्षेत्रफल एक साथ लेने पर भी 
इस से अधिक नहीं है । इस देश की जनसंख्या, आजकल, 
कूरीच ३५ करोड़ है और इसमें सभी तरह के लोग पाए जाते हें । 
हज़ारों बरसों से भारत में अनेकों ज्ञातियों का सम्मिभ्रण 
धो दष्टा है, इस लिए भारत की सभी ज्ञातियों का विस्तार से 
परिचय देना तो आसान नहीं दे, तथापि इस देश को प्रुख्य- 
<रूय भातियाँ इस प्रकार हैं-- 
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९. मुण्ड और कोल--इन दोनों ज्ञातियों के वंशधर आजकल 
शिकारी ज्ञातियों के रूप में छोटा नागपुर, उड़ोसा, उत्तर-पंश्चिमी 
मद्राख, मध्यप्रान्त का छत्तीधगढ़ ज़िला और द्विमालय को तराई 
में पाए जाते है । इन्हें. सन्‍्थाल, फोल, मुण्ड आदि कहते हैं। ये 
लोग सम्भवतः पाषाणयुग और लोहयुग के मनुष्यों की सन्तान 
हैं। इनकी भाषाएँ तिब्बृती-चीनो और आस्टरिक भाषाओं से 
मिलती हैं । ये लोग कद में छोटे, दबो हुई नाक वाले, काले रंग 
के और कुरूप द्वोते हैं।इन जातियों के कुछ बंशधर भारत के 
अन्य स्थानों पर भो पाए जाते हैं; परन्तु उतका जन्म विभिन्न 
ज्ञातियों के सम्मि्रण से हुआ प्रतीत होता है। 


२, चीनी-मारतीय और मंगेल वेश--ये जञातियाँ अपने कुछ 
रूपान्तरों सहित आसाम, सिकम, अल्मोड़ा, गढ़वाज, भूटान, 
तैपाज्ञ आदि में पाई जाती हैं । इन लोगों को दाढ़ो के बाल नहों 
उगते; इनका रंग भी स्पष्टठया पीला द्वोता है। भराज से करीव 
२००० बरस पहले इन जातियों के लोग भारत में बहुत अधिक संख्या 
में थे। विन्सेट स्मिथ फे अनुप्तार लिच्छवी-लोग इसी जाति के थे । 


३, द्राविढ़--दत्तिण भारत में अधिकांश निवासी द्राविड़ 
ज्ञातियों के द्वो बंशज हैं। वे मज़बूत और छोटे कद के होते हैं।. 
इन लोगों ने अपनो सभ्यता का काफ्नो विक्राप्त कर लिया था। 
इनका वर्णन यथास्थान किया जायगा। 


४. मारतीय-यारेगगियन--इध जाति के वंशन्न पंजाव, राज- 
पूताना और उत्तरीय भारत फे अन्य प्रान्तों में काफ़ी हद तक विशुद्ध 
रूप में प.ए जाते हैं । ये लोग ऊँचे कद के और साफ़ गोरे के द्वोते 


आचीन भारत १० 


हैं। काश्मीर के ब्राह्मण इस जाति का एक विशुद्ध नमूना हैं। सुदूर 
दक्तिण में भी कुछ लोग इस जाति के पाए जाते हैं। मालाबार 
के नम्बूदरी ब्राह्मण इसी जाति के हैं । 


५४. मिश्रित जातियाँ--भारतीय इतिहास के आरम्भ द्दी से 
विभिन्न जातियों के मिश्रण का काम जारी रहा है। उनमें भेद्‌ 
कर सकना भी बहुत कठिन नहीं है । आये-द्राविड़, मंगोल- 
द्राविड़ आदि किस्मों में उन्हें आसानी से बाँठा जा सकता है। 
उत्तरीय भारत में भी द्राविड़ रुधिर की जातियाँ उपलब्ध होती 
हैं। संयुक्त प्रान्त के कुछ भाग तथा कुछ अन्य हिस्सों में इन 
जातियों का अंश स्पष्टतया दिखाई देता है । भारत के उत्तर- 
पश्चिमी दर्सो से होकर समय-समय पर अनगिनित जातियों के लोग 
इस देश में शआते रहे हैं । इनमें से बहुत से लोग इसी देश में 
बस गए, भारतीर्यों ने उन्हें अपने में बिलकुल खपा लिया। इनमें 
शक, यूची और हूण विशेष प्रसिद्ध हैं। इन तीनों जातियों के 
लोग लाखों की तादाद में मिल कर इस देश पर हमले करते रहे । 
बारी-बारी से इन्होंने भारत फे कुछ भाग को जीता और उसमें 
वे बस भी गए। ख्याल है कि बहुत से राजपूत, जाट और गूज़र 
इन्हीं शकों और हूणों की सन्‍्तान है। ऐतिद्वासिक प्रमाणों से 

“यह स्पष्ट सिद्ध द्वोता है कि भारतीय आये इन शक्ों, हों आदि 
से विवाह, खान-पान आदि का सम्बन्ध आमतौर से करते रहे, 
ओर उन्हें अपने में मिलाते चले गए। 


5. मुसल्मान-मुसल्मानी श्राक्रमणों ने इस देश में एक 
नई जाति की वृद्धि कर दी | आठवीं सदी फे अरबी आक्रमयों से 
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लेकर मुगल साम्राज्य के निर्माण तक अनेक एशियाई जातियों 
के लोग भारत में आते रहे | ये लोग विशाल और गोरे रंग के 
थे, उनका रूप-रंग भारतीय-यूरोपियन लोगों से मिलता था। बलो- 
विस्तान और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त में तुक-ईरानी जातियों 
के रुधिर का सम्मिश्रण प्रतोत होता है। अफगान, मुगल और 
इसी तरद अनेक अन्य एशियाई ज्ञातियों का रुधिर भी वर्तमान 
भारत के निवासियों में विद्यमान है। 


दत्तिण और उत्तर की तुलनात्मक महत्ता 


उत्तरीय भारत सदा से उपज्ाऊ और सम्पन्न रद्द है, वाहर की दुनियाँ 
से भी उसका सम्बन्ध सदेव वना रहा है, इसलिए इस देश फे इतिद्वास 
में उत्तर भारत की मद्दत्ता बहुत अधिक रही है।,इसमें सन्देह नहीं कि 
कभी-कभी दक्षिण भारत के राजाओं ने उत्तर भारत का कुछ प्रदेश 
भी अपने अधीन कर लिया था । परन्तु यह बहुत कम, फेंवल 
अपवाद-स्वरूप और वह भो विलकुल अप्रभावशालो रूप में हुश्ना 
है। इधर उत्तर की सभ्यता ने दक्षिण पर बहुत गद्दरा ओर स्थायी 
प्रभाव डाज्ञा । इसमें सन्देह नहीं कि दक्तिण की जातियों ने 
अपनी अनेक प्रथाओ्ं को सुरक्षित भी किये रक्खा, परन्तु आचार- 
व्यवक्षर और धम के रुम्बन्ध में उन पर उत्तरीय भारत का बहुत 
गहरा प्रभाव पड़ा । दक्षिण की सुरक्षित परिस्थितियों का एक 
परिणाम यद्द भी हुआ फि वहाँ फे राजवंशों के राज्यकाल की 
अवधि उत्तरीय भारत फे राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी लम्बी रदी | 
वृत्तिण में प्रायः स्थिरता और शान्ति बनी रही । वृक्तिणी राजाओं 
ने उत्तरीय भारत पर आक्रमण करने के प्रयत्त भी नहीं किए । 
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उत्तर भारत की जदोजदद ने स्वभावतः ही भारतीय इतिद्दास के 
अधिकांश प्रष्ठों को घेर रक्खा दै । ऐतिहासिक भी दक्षिण 
की ओर अधिड आकृष्ट नहीं हुए । दूसरी ओर दक्षिण भारत के 
सेकड़ों मील लम्बे और फटे-फटे समुद्रतट का लाभ उठा कर वहाँ 
के निवाधी ऋद्दाज्ञों और नोकाओं द्वारा समुद्र में से होऋर व्यापार 
करने में सेव दत्त रहे हैं । 
समुद्रतट 

पुराने ज़माने में भारत का समुद्रतट बहुत आकर्षक नहीं समझा 
ज्ञाता रह्या । पश्चिम में, पश्चिमी घाट का ७०० मील लम्बा समुद्र« 
तट बिलकुल सीधा चला गया है । समुद्रतट के निकट पहाड़ियाँ 
हैं । मराठे लोग इन्हीं पहाड़ियों के शिखरों पर बने किल्ों में से 
मुण्ल सेनाओं का सामना क्रिया करते थे। पूबे के तट पर भी, 
उन दिनों अच्छे वन्दरगाद्दों की संख्या अधिक नहीं थी । उबर 
का अधिकांश तट उथला था । फिर भी इस ओर से सामुद्रिक 
आवागमन काफ़ी अंश में होता था । इसी ओर से होकर भारतोय 
नागरिक लंका,्रद्मा,जावा,सुमात्रा,स्याम, इण्डोचीन, बोर्नियो और 
वाली तक जाते रहे | सन्‌ १४६- में पदले-पद्ल यूरोप का वास्को- 
डीगामा ही पश्चिमी घाट पर आकर उतरा, ओर उप दिन से 
भारत फे सामुद्रिक आवागमन फे इतिहास में एक नए युग 
का प्रारम्भ हुआ । 

आरत की भाषाएँ 


भारत की प्रमुख-भाषाओं को दो भागों में बाँध जा सकता 


है--भारतीय-शआर्य ओर द्राविड़ । उत्तरीय हिन्दोस्तान की सभी 
भाषाएँ आये-विभाग में झ्याती हैं। इनमें पंजाबी, काश्मीरी, दिन्दी, 
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बंगाली, मराठी, नेपाल्ली, गुमराती आदि प्रमुख हैं। ये भाषाएँ 
भारत की प्राचीन भाषाओं से निकली हैं । वेद्क युग की भारतीय 
भाषाएँ क्रमश: प्राकृत में परिवर्तित दोगई थीं; उसके बाद मध्य- 
युग फे प्रारम्भ में इनका जो रूप दोगया, उसे 'अपभ्रंश! कद्दा जाता 
है। प्राजफल फे भाषाविज्ञ इन आये भाषाओं को तृतीयरूप की 
(८म्ं्वाए) भाषा कहते हैं. । इन भाषाओं का शब्दकोश झाज 
कल यद्यपि पहले की अपेक्षा अधिक बड़ा हो गया है, परन्तु 
अधिरांश शब्द वैदिककाल के ही हैं। साथ ही इन भाषाओं फे 
उद्चारण और व्याकरण में भारी भेद आगया है। आधुनिक आये 
भाषाएँ विश्लेषणात्मक ढंग की हैं, जहाँ वेदिक भाषा, संस्कृत 
और प्राकृत संयोगात्मक श्रेणी की हैं। 

द्राविड़ भाषाओं में तामिल, तिलगु , मलयालम, कनारो, तूलू 
और ओराओं भाषाएँ प्रमुख हें । इनमें कुछ भाषाओं का साहित्य 
काफ्जी समृद्ध है। ये द्राविड़ भाषाएँ आये भाषाओं से बिलकुल 
भिन्न हैं; परन्तु करीब दो दज्ञार सालों तक निरन्तर आये भाषाओं 
का द्राविड़ भाषाओं पर गहरा प्रभाव रद्ा और द्राविड़ भाषाओं 
ने संस्कृत से अपने शब्दकोश को खूब समृद्ध भी किया। द्वाविड़ 
साहित्य का अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया। 

इन दोनों प्रमुख विभागों फे अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य 
भाषाएँ भी विद्यमान हैं। इनमें से मुण्ड, मोंखमेर, तिब्बती-चीनी 
आदि प्रसिद्ध हैं।ये भाषाएँ असभ्य जातियों में बोली जाती हैं । 
भौर इनका साहित्य शून्य के समान है। 
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संस्कृति की एकता 

मारतीय सम्यता की निरन्तरता-दक्षिण भारत तो पूर्ण रूप 
से और उत्तरीय भारत भो काफ़ी अंश तक अबाध रूप से, बाहर 
फे किसी भी हस्ता्षेप फे बिना, अपनी सभ्यता और संस्कृति का 
विश्ञास करते रहे हैं। इस देश पर विदेशी आक्रमण द्वोते तो रहे, 
परन्तु काफ़ी-काफ़ी समय के अन्तर से। जब विदेशी आक्रमण 
हुए भी, तब भी प्रायः उनका देश के आल्तरिक जीवन पर बहुत 
गहरा ओर चिरस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ तक कि 
विजेता जातियाँ भी इस देश में आकर विज्ञित भारतीयों की 
सभ्यता के रँग में रंगो गई। इस तरह से भारतीय संस्कृति की 
एकता प्रारम्भ द्वी से बनी रद्दी। आन्तरिक बाधाओं ने इस देश 
में केन्द्रीय सरकार को प्राय: बहुत मजबूत नहीं बनने दिया। 
केवल पिछली सदो हो से, जब कि वैज्ञानिक आविष्क्रारों को 
सद्ायता से भोगोलिक वाधाओं को विज्ञय कर लिया गया है, 
केन्द्रीय सरकार मजबूत बन पाई है। 


भौतिक परिस्थितियों और निवासियों के दृष्टिकोण से भारत- 
बे में बहुत अधिक भेद पाए जाते हे । जलवायु, उपज, वर्षा, ताप- 
मान, तथा अन्य भोतिक दृष्टियों से और ज्ञातियों तथा सभ्यताओं 
के सम्मिश्रण की दृष्टि से ज्ञितना अधिह भेद इस देश के विभिन्न 
हिस्सों में पाया जाता है, उतना शायद हो कहीं और हो। धम, 
सभ्यता ओर वर्णों ने इस देश के निव्रासियों को सैकड़ों द्वस्सों 
में बाँट रक्‍खा है। भाषा की दृष्टि से भी वह देश बीसियों हिस्प्ों 
में बेटा हुआ है। 
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इन स्पष्ट ओर भारी भेदों के रहते भी भारतीय इतिद्वास का 
कोई विद्यार्थी इस देश को एकता के आधारभूत तत्वों को देखे 
बिना नहीं रद सकता। राजनैतिक दृष्टि से सम्पूर्ण भारतवर्ष 
बहुत कम समयों में एक ही सम्राट्‌ के नीचे आया, तथापि बेदिक- 
युग से इस देश के विभिन्न शासकों के सामने भारत-साम्राज्य 
स्थापित करने का आदश सदैव बना रद्दा। बेद्क काल में सम्पूर्ण 
भारतवर्ष के सम्राट्‌ फो चक्रवर्ती-सम्राट्‌ कहा जाता था और 
इस उद्देश्य से राजयूय ओर अश्वमेध यज्ञ भी किए जाते थे। 
त्राक्मण ग्रन्थों में इन यज्ञों के विधान का वर्णन बहुत विस्तार के 
साथ दिया गया है। आरम्भ द्वी से एक प्रतिभाशाली ज्ञाति इस 
देश को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाओं और 
प्रथाओं का संचालन करतो रही है। भारतवे की विभिन्न जातियाँ 
जब से भारतोय आयो के प्रभाव तथा संघ में आई, तब से वे 
एक संस्कृति के सूत्र में बंध कर क्रमशः एक खास तरह की 
सभ्यता का विकास करती गई। इस संस्कृति को 'द्िन्दुत्व' का 
नाम दिया जा सकता है । 'द्विन्दुत्व' को कोई एक परिभाषा करना 
कठिन है। तथापि उसे समझने फे लिए कहा जा सकता दे कि 
उप्तमें बे व्यवस्था की प्रथा है, संस्कृत उसकी पवित्र भाषा है, 
त्राक्षण उसके पुरोद्दित और स्वाभाविक नेता हें, ब्रह्मा, विष्णु 
ओर शिव उसके सब से बड़े देवता हैं, काशी, द्रिद्वार आर 
उसके तीथे हैं. और गो हिन्दुओं फे लिए पविन्रतम जीव हे। 
यद्द हिन्दुत्व, दजारों भेदों के रहते भी, इस विस्तृत महा-देश के 
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करोड़ों निवासियों को द्सो शताब्दियों से ए% द्वी सभ्यता के सूत्र 
में पिरोये हुए है। हिन्दुत्व इस समूचे देश की रग-रग में विद्यमान है। 

ऐतिद्ञासिक स्मिथ का कथन है-- “निस्सन्देह भारतवपे में 
एक आधारभूत एकता है, वद एकता जो भोगोलिक प्रथकृता 
या राजनीतिक भ्रभुत्व से उत्पन्न हुई एकता से भी बहुत गहरी है। 
रुधिर, रंग, भाषा, पोशाक मज़दब और रोतिरिवाजों को भिन्नता 
को भारतवष की वह गहरी एकता खूब अच्छी तरह ढाँपे हुए है!” 

एक गुथीली कहाने। - भारतवष एक तरह से एक छोटा 
महाद्वीप है, जिसमें असंख्य भेद पाये जाते हैं। ऐसे महादेश का 
एक सीधा, सम्बद्ध ओर सरल इतिहास नहीं हो सकता । इसके 
भूतकाल का इतिद्षास लम्बा और गुथीला है. । उप्तमें जगह-जगह 
भारी चढ़ाव-उतार हैं। ऐसी दशा में एक% ऐतिद्वासिक को केवल 
ऊपरी रूपरेखा से द्वी सन्तोष कर लेना पड़ता है। इस देश की 
सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाओं तथा समय-समय पर बने छोटे-छोटे 
राज्यों का विस्तृत वर्णन न तो सम्भव ही है और न उसकी आव- 
श्यकता ही है । ऐतिद्वासिक तो केवल इस देश फे सांस्कृतिक, राज- 
नीतिक और धामिक आनन्‍्दोलनों का द्वी वर्णन कर सकता है। ये 
आन्दोलन द्वी इस देश के इतिद्वाप्त की आत्मा हैं, ये महान आन्दो- 
लन इस देश के एक सिरे से दुसरे सिरे तक अपना प्रभाव डालते रहे। 
भारतीय थार्यों की यद्द एक बड़ी गहत्वपुर्ण कृति थी कि उस युग में, 
जब आवागमन आसान नहीं था, अनेक महान सांस्कृतिक, धार्मिक 
ओर राजनीतिक आन्दोलन इस लाखों मील क्षेत्रफल के देश 


१७ भारत भूमि और उसके निवासी 


में सब ओर व्याप्त होते रहे । भारतवषे का यद्द सम्यता का साम्राज्य 
फेवल इस देश तक द्वी सीमित नहीं रहा | यद्व मध्य एशिया, 
उत्तर-पश्चिमी चम्पा, कम्वोडिया ओर दक्तिण-पूवे में बोर्नियों तक 
व्याप्त हो गया । भारत की इस मह्दान सभ्यता का प्रभाव चीन, 
ज्ञापान और मंगोलिया तक भी पड़ा । 


दूसरा अध्याय 


भारतीय इतिहास के स्रोत 
तिथिक्रम की दिक्‍्कतें 


भारतव के इतिद्वास के निर्माण में सब से बड़ी दिक्कत वैदिक 
और प्राग्‌ ऐतिहासिक काल के तिथि-क का नियौय करने में दोती 
है। इस सम्बन्ध में एक दूसरे को काटने वाले विभिन्न मत पेश किए 
जाते हैं, और वास्तव में उनका आधार भी इतना अप्रामाणिक है 
कि उन पर बहुत भरोसा किया नहीं ज्ञा सकता । वर्तमान ऐति- 
हासिक भारतीय तिथिकरम की इमारत का निर्माण सिकन्द्र की 
भारत-विज्ञय के आधार पर करते हैं, क्‍योंकि प्रीक इतिद्वास में 
उसकी तिथि उपलब्ध द्वोती है । प्राचीन ग्रोक ऐतिद्वासिकों ने 
लिखा है कि भारत की सीम्श पर सिकन्द्र को सेण्ड्राकोटस नाम 
का एक भारतीय राजकुमार मिला। उसने सिकरन्दर को राजा 
मस्त की राजधानी पालीवोथा पर आक्रमण करने के लिए 
प्रेरित किया । यद्द सरल कहपना को गई कि इस घटना का सैण्डा 
कोटस पुराणों का चन्द्रगुप्त मोये था और ज़ेण्ड मस नन्‍द तथा 
पालीबोथा पाटलिपुत्र | सोभाग्य से यह नामसाम्य एक ओर आधार 
पर भी छिद्ध हो गया । अशोक के शिलालेखों पें ज्ञिन पाँच 


श््ः 
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प्रीक राजाओं के नाम आए हैं, उनके नाम प्रीक साहित्य में भी 
उन्हीं ब्षों में मिल्ष गए जिनमें, नवीन तिथिक्रम फे अनुसार, 
अशोक को सत्ता स्वीकार को जाती है। तब से यह तिथिक्रम भार- 
तीय इतिद्वास फे “जद्माज्ञ का लंगर' मान लिया गया | पुराण, बौद्ध- 
साहित्य, जैन प्रस्थों तथा अन्य प्रामाणि साक्तियों के श्राधार पर 
भारतीय पुरातत्वविज्ञों ने इस तिथिक्रम का पूर्ण ढांचा तैयार कर 
लिया है । यह विथिक्रम काफो प्रामाणिक ओर विश्वक्षनीय 
प्रतीत होता है । ईसा फे जन्म से ६ सदी पूवे तक का तिथिक्रम 
उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर निश्चित कर लिया गया है। पुराण, 
महाभारत, रामायण आदि प्राचीन प्रस्थों के आधार पर भारतवर्ष 
के प्राचीन इतिहास की तिथियाँ निश्चित करने का प्रयत्न भी दिया 
गया है । परन्तु इस युग की तिथियों के सम्बन्ध में निश्चय के साथ 
यह दावा कर सकना कठिन है कि वे पुर्णरूप से ठीक दी हैं । 


विभिन्‍न सम्बत--ईसा से सात सदी पूवे से लेकर मुसल्मान- 
काल तक की तिथियाँ निर्यय करने में प्रचलित सम्ब्तों की तिथियों 
का समन्वय न मिलने से वड़ी कठिनाइयाँ पेदा हुईं । इत सम्बतों 
के सम्बन्ध में जो कुछ ज्ञात है, वह प्रायः एक दूसरे के विरुद्र 
है, तथा कुछ सम्बत ऐसे भी हें, जिनके सम्बन्ध में प्रामाणिक- 
तौर पर कुछ भी ज्ञात नहीं। भारत के प्राचीन सादित्य में बहुत 
सम्बतों का प्रयोग किया गया है, मगर वर्ष को संख्या 
के साथ यह बहुधा नहीं लिखा गया कि उस सम्वत का नाम 
क्या है ! उदाहरण के लिए कहीं परिजन २८५ वर्ष मात्र दो लिख 
दिया गया है। फिर जहाँ अनेक सम्बतों का प्रयोग क्रिया गया 
है, वहाँ भी यह्‌ प्रतीत नहीं द्ोता कि कौन-सा सम्बत कब शुरू 
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हुआ | उदाहरणाथ गुप्त साम्राज्य के प्रायः सभी लेखों में गुप्त सम्बत 
का प्रयोग किया गया है, मगर यह तथ्य ज्ञात करने में बतेमान 
ऐतिहासिकों को करीब ५० साल मेहनत करनी पड़ी कि यह 
सम्वत गुप्त सम्वत द्वी है । उससे पूवे यद्द एक भारी समस्या 
थी। मन्दसोर के शिलालेख से यइ समस्या हल हुई । तब जाकर 
सन ३१६-२० ईसवी गुप्त-सम्बत का प्रथमव्ष स्वीकार किया 
जा सका। उससे पूवे तक ३०० वर्षा के तिथिक्रम के सम्बन्ध 
में निश्चय के साथ कुछ भी नहीं कद्दा जा सकता था। अभी तक 
भी यह निश्चय नहीं किया जा सका किकुशान राजाओं के राज्य- 
काल की तारीखें क्या थीं, ययपि इस सम्बन्ध में ऐतिद्वासिकों 
ने बड़ी मेहनत की है। भारतीय साद्दित्य में करीब ३० सम्बतों 
का प्रयोग रिया गया है और विभिन्‍न लेखक विभिन्‍न समर्यों 
में नए-नए सम्बतों का प्रयोग करते रहे हैं । 

भारतीय इतिद्वास के विद्यार्थी को कदम-कद्म पर तिथिक्रम 
के सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस 
के सामने जो वृत्तान्त रक्खे जाते हैं, उनके वर्णुनों में सदियों का 
अन्तर पाया जाता है। मद्दाकवि कालिदास के सम्बन्ध में अभी 
तक कोई सवेमान्य तिथि निश्चित नहीं को जा सको । 
विभिन्‍न ऐतिद्वासिकों ने उनकी तिथि पहली सदी ईसा पूवे 
से ५ वीं सदी ईस्वी तक निश्चित की है। अर्थात्‌ उनकी 
तारीखों के सम्बन्ध में ज्ञो मत प्रचलित हैं, उनमें ६ सदियों का 
अन्तर है ! इसमें सन्देह नहीं कि अनेक प्रतिभाशाली ओर 
बहुआत ऐ तद्दासिकों के अनथक प्रयत्न से तिथिक्रम फे सम्बन्ध 
की अनेक दिकतें इल फी जा सकी हें, परन्तु अब भी इस 
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सम्बन्ध में बहुत सी समस्याएँ दल नहीं को जा सकी | 

दक्षिण भारत के इतिद्वाप्त का तिथिक्रम निर्णय कर सकना 
तो और भी अधिक कठिन है। दक्षिण के प्राचीन इतिहास का 
तिथिक्रम अभो तऊ बिल्कुल अन्धकार में है । उत्तर भारत के 
इतिद्वास के सम्बन्ध में ऐतिहसिक्रों का प्रयत्त सो बरस से जारी 
है, परन्तु दक्षिण भारत के प्राचोन साहित्य के विश्लेयणात्मक 
अध्ययन का प्रयत्न द्वाल ही में शुरू किया गया है । 


ऐतिहासिक साहित्य की कमी । 


कुछ लोगों को इसमें भो सन्देद्द है कि प्राचीन भारतीयों 
में ऐतिहासिक बुद्धि थी भी या नहीं । प्राचीन भारतीय साहिय में 
जहाँ बड़ी-बड़ो ओर गूढ़ समस्य/ओं पर वहुत अधिक ओर स्पष्ट 
प्रकाश डाला गया है, वहाँ विश्लेषणात्मर इतिद्ाध के सम्बन्ध 
को बातों को वड़ो कमी है। इस सम्बन्ध में प्रोत्त ओर रोम का 
प्राचीन साहिय भारतीय साहित्य से अधिक उन्नत प्रतोत द्वोता है । 
ग्यारदवीं सदी ईसवो में अज्बरूनी नाम का जो अरब यात्रों भारत- 
व में आया था, उप्ने भो भारतोयों में ऐतिद्ासिक बुद्धि को 
कमी की शिकायत की है। उसने लिखा है--दिन्दू इतिद्वाघ्त को 
मह्दत्ता नहीं देते । अपने राष््यों के तिथिक्रमों के सम्बन्ध में उन्हें 
कुछ भी दिलचस्पी नदीं ओर जब उनसे इतर सम्बन्ध में कुछ भी, 
यूछा जाता है, तब वे मनगढ़न्त कद्दानियाँ सुनाने लगते हे ५... 

शैतिहापसिक सामग्री का विनाश--ऐतिद्याध्िक साहिल के 


बिता भी ऐतिहासिकों का काम चल सकता था, यदि उन्हे अन्य 
ऐतिद्वासिक सामप्री प्रभूत मात्रा में मिल जातो । प्राचीन भारतोय 
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राजाओं में ऐतिहासिक बुद्धि दो या न द्वो, परन्तु यह एक तथ्य 
है कि अपने कायो के सम्बन्ध में वे विस्तृत रिकाड़े रक्खा करते 
थे। ये रिकाड वाकायदा और प्रारम्भिक आधारों पर तैयार किए 
जाते थे। इस बात के विश्वसनीय प्रमाण मिले हैं कि ईसा से 
चार सदी पूबे चन्द्रगुप्त मोये के शासन काल तक ये रिकार्ड बाका- 
यदा रक्खे जाते थे। परन्तु अनेक कारणों से ये रिकार्ड नष्ट दो 
गए । प्रतिकूल जलवायु, वर्षा, कृम, और राजनीतिक गड़बढ़ों 
से ये रिकार्ड नष्ट द्वो गए। प्राचीन हिन्दू काल में रिक्रार्ड रखने 
का काम वंशपरम्परागत भाटों और चारणों के सपुदे था। इनमें 
से कुछ रिकाड्ड, जैसे नैपाल और उड़ीसा की राजवंशावलियाँ, आज 
भी उपलब्ध होती हैं. । कनेल टाड ने अपने प्रधिद्ध “राजस्थान” 
का निर्माण भी इन्द्तीं परम्परागत वंशावलियों के आधार 
पर किया है । टाड की यद्द पुस्तक सन १८२६ में प्रकाशित हुई 
थी । इसी तरह कुछ और वंशावलियाँ भी प्राप्त हुई हैं, परन्तु इस 
तरद्द का अधिकांश साहित्य विनष्ट दो गया है। 


प्राचान पुरावृत्त-पुराणों में प्राचीन राजवंशावलियों की बहुत्‌- 
सी सूचियाँ संग्रहीत हैं । स्वर्गीय पार्जीटर ने वड़ी मेहनत से इन 
'शाबलियों का विश्लेषणात्मक सम्पादन और संग्रह डिया है। 
गुप्त वंश के प्रारम्भ तक के राजवंशों का वर्णन पुराणों में है। 
प्राचीन इतिद्वास में से शक आदि कुछ विदेशी जातियों का संत्तिप्त 
सा वर्गान द्वी पुराणों में पाया जाता है॥ इन राजवंशों का जो वरणेन 
पुराणों में है, वह बहुत स्थानों पर विकृत, श्रतिशयोक्तिपूर्ण तथा 
अपने को ही खंडित करने वाला है । कहीं-कद्दीं समकालीन राज- 
'शों को एक दुसरे के बाद रख दिया गया है। यह वर्णन है भो 
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बिलकुल थोड़ा ओर ढांचे के ढंग का ही । परन्तु फिर भी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे प्राचोन तिथिक्रम का ब्लोत पुराण 
ही दें । प्राचीन क्षत्रिय इतिबृत्त पुराणों में संप्रदीत हैं । 


राजतरंगिणी--संस्कृत का जो साहित्य इस समय उपलब्ध 
होता है, उप्ठमें से फेवल 'राजतरंगिणी' को द्वी विशुद्ध ऐतिदा- 
सिक्ष प्रल्थ कह जा सकता है । राजतरंगिणी का लेखक बारदतीं 
सदी में काश्मीर राज्य का दोवात था । राजतरंगिणी में काश्मोर 
का इतिद्वास संप्रहीत है । यह प्रंथ भो त्रुटियों से खाली नहीं । 
उदाहरण के लिए 'राजतरंगिणो' में मिद्टिर कुल और उसके पिता 
तोरमन में ७०० वर्षो का अन्तर डाल दिया गया है। अशोक का 
समय १२ वों सदी ईसा पूव रक्खा गया है और केवल एक्रही 
राजा के राज्यकाल की अवधि ३०० वर्ष लिखों है। इन दोषों 
के रहते भो राजतरंगिंणों से यह स्पष्ट से सिद्ध द्वो जाता है 
कि प्राचीन भारतोयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव नहीं था। 
कल्दण ने राजतरंगिणी में अपने से पूवे फे इसी ढक्ग के अनेक 
ऐतिद्वासिक प्रन्थों का हवाला दिया है । इनमें से 'नोलमणि' प्रन्थ 
नीलमत पुराण के नाम से हाल ही में उपलब्ध हुआ दै। कल्द 
का कहना है कि उप्ऊा प्रन्थ ग्यारह 'राजकथाओं' के प्रभाणिक 
आधार पर अश्रित है | करण ने प्राचीन शिला लेखों का प्रयोग 
भी इस पुस्तक में क्षिया है । 


अन्य आधार- कुछ अन्य आये ऐतिद्ासिक ग्रन्थ भी 
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प्राप्त होते दें । इन प्रन्थों में जो कथानक वर्णित हैं, वे इतिद्ास 
वर आश्रित हैं। मद्दाऊवि बाण का हे चरित', कविवर विल्दण 
का “विक्रम देव चरित' और पद्मगुप्त का 'नवसाहसांक चरित' इसी 
किस्म की क्ृतियाँ हैं. । इनके अतिरिक्त बल्लाल का “भोज प्रबन्ध', 
वाक्पतिराज का 'गौडवाह”, चन्द्‌ वरदाई का 'प्थवीराज चरित”' 
ओर किसी श्रज्ञातनाम लेखह का 'प्रथत्वीराज विज्ञयः भो इस्ती 
श्रेणी के प्रन्थ हैं । दक्तिण भारत के साहित्य में भी इस तरदद के 
अधे-ऐतिद्वासिक ग्रन्थों का अभाव नहीं है । तामिल कविताएँ, 
कलावती, आदि क्ृतियाँ इसी प्रकार की हैं । 

उपयु क्त साद्ित्य से यद्द स्पष्टतया ज्ञात द्वो जाता है कि भारत 
के प्राचीन आयो में ऐतिद्वासिक बुद्धि का श्रभाव नहीं था। तथापि 
यह भी प्रतीत द्वोता है कि उस युग के प्रभावशाली, पढ़े-लिखे लोग 
ऐतिद्वासिऊ साहित्य को दाशेनिक साहित्य के समान महत्व नहीं 
देते थे । 

प्राचीन भारतोय इतिद्दास के स्रोतों को तीन भागों में बाँटा 
ज्ञा सकता है-- 

१. इस देश का साद्दित्य 

२. भोतिक अवशेष 

३. विदेशियाँ के लेख 

इंसा से ४०० वर्ष पहले का इतिहास बिलकुल द्वी त्रेसिलसिले 
का आर अनिश्चित-सा है । परन्तु यद्द स्पष्ट है कि भारतबष में 
आय तम्वता ओर आये सादित्य क। विक्रास उन्हों दिनां हुआ्रा। 
इसी युग में प्राचोत आर्यों के थार्मिक जिचार, साहित्य, सामा- 
जिऊ-पर ज्ञणू, राजनोतिर संव आदि का जिक्ासख ओर निर्माण 
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हुआ। उस काल का इतिहास जानने के लिए हमारे पास केवल 
संस्कृत साहिय का द्वी आधार है । सातवीं सदी ईसा पूव से 
क्रमश: सादिलि+ प्रमाणों की बृद्धि द्वोतो गई है। इस युग के लिए 
न फेवल हमारे पास त्राह्मण प्रन्थ दी मौजूद हैं, अपितु बौद्ध, मैन 
और तामिल प्रन्थ भी प्राप्त द्वोते हें। बड़े हो धेयपुणे अन्वेषणों 
से इध्त युग के सम्पूर्ण साहिय को मथ कर ऐतिद्वासिक घटनाएँ 
ढूँढ़ निकालो गई हैं। बहुत कुछ कर लिया गया है, मगर अ्रत्र भी 
बहुत कुछ करना बाक़ो है। 

ऐतिदासिऋ अथवा अध-ऐतिद्वासिक सादिय के अतिरिक्त 
भारतवर्ष के अन्य प्राचीन सादि में भो अनेकों ऐप्ी वर्तें बिखरे 
रूप में भरी पड़ी हैं, जिनके आधार पर इस देश का क्रभवद्ध 
इतिद्वास निर्माण करने में वड़ो सद्दायता मिल घक्नतों है। इस 
साहित्य का समालो चनात्मऊ दृष्टि से अध्ययन करने से प्राचोन 
ऐतिद्वासिक साहिटय के घटना वनों का सदी-सरी मतलब 
समभने तथा प्राचान तिथिक्रम का सिलसिला जोड़ने का महत्व- 
पूर्ण काये किया जा सकता है।इस सादित्य से, कह्ीं-क्ी तो, 
ऐदी ऐतिदाप्तिर घटताओ्ं पर भी प्रकाश पड़ता है, जित के 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक साहित्य में कुछ भो उपलब्ध नहीं द्वोता। 
बैदिक तथा प्राग्वौद्ध काल के लिए दमारे पास प्रावीन-साहिय द्वी 
एकमात्र आधार है। भारतवर्ष के इतिदवाप्त का निर्माण करने में 
बैदिक तथा संस्कृत सादित, पालि भाषा का बोद्ध सादिय, प्रात 
भाषा का जैन साहित्य, संस्कृत तथा पालि भाषाओं के 
अन्य साहिय से बड़ी अमूल्य सद्दायता प्राप्त हुई है और दो 


खदीहै। 
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पुरातत्व की साक्षियाँ 

पुरातत्व की साक्तियों के निम्नलिखित विभाग किए जा 
सकते हैं-- 

१. प्रागू-ऐतिहासिक काल के अवशेष 

२. शिला लेख 

३. प्राचीन भवन 

पाषाण तथा लोह युगों के अनेक अवशेष अब तक प्राप्त दो 
चुके हैं। दक्षिण में द्राविड-सभ्यता के प्रारम्भिक विकास के दिनों 
के कुछ अवशेष भो प्राप्त 'हुए हैं। आयो के भारत में आने से 
पूवे के युग के सम्बन्ध में, केवल ये आधार ही द्रमारे पाप विद्य- 
मान हैं। इन साधनों से जो ज्ञान उपलब्ध द्वोता है, उसकी पुष्टि 
भारत में बसने वाली प्राचीन जंगली जातियों की परम्परागत 
प्रचलित प्रथाओं से भो द्वोती है।ये जातियाँ अपनी प्राचीन 
प्रथाओं को सुरक्षित रखने में अत्यधिक निषुण हैं। 


भारतवष के प्राचोन अवशेषों को अत्यविक सावधानतापूर्ण 
खुदाई से प्राचीन इतिद्वास के सम्बन्ध का बहुत-सा महत्वपूर्ण 
मसाला प्राप्त हुआ है । मोयकराज़ के सम्बन्ध की अनेक शंक्राओं 
का समाधान डा० स्पूनर को अध्यक्षता में को गई पाटलिपुत्र की 
खुदाई से स्वयं द्वी द्वोगया है । तक्षशिला में सर जोन माशल की 
अध्यक्षता में जो खुदाई हुई है, उससे भी कुशान और शकों के 
सम्बन्ध को बहुत-सी मदत्व रण सामप्री प्राप्त हुई है। गान्थार-शिक्षप 
का परिचय भो तक्तशिला को खुदाई से द्वो प्राप्त हुआ है। सार- 
नाथ को खुदाई से भो बहुत-सा महत्वपूर्ण मसाला प्राप्त हुआ 
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है। द्वाल ही में दृड़प्पा ( पंजाब ) और महेंजोदारों ( सिन्ध ) में 
जो खुदाई हुई है, उससे घिन्धु नदी को घाटी की समुन्नत प्राचीन 
सभ्यता का पहले-पदल अखण्डनीय प्रम्माण मिला है | इन 
स्थानों को खुदाई अभी तक जारी है, मुमकिन है कि भविष्य में 
इनसे श्रोर भो बहुत-सी नई-नई महत्वपूर बातें ज्ञात द्वो सकें। 
प्राचीन अवशेपों को खुदाई के काम में बहुत अधिऊ धन खर्च 
करना पड़ता है ओर यह काये श्रभो तक यथेष्ट झप से दिया नहीं 
जा सका । जब उज्जैन आदि प्राचीन भारत के अन्य राजनीतिक 
फेन्द्रों को खुदाई भो सम्पूणें हो लेगी, तब अवश्य दी प्राचोन 
इतिद्वास के सम्बन्ध में अन्य भो अनेक वातें प्रामाणिक्रता के 
साथ कद्दी जा सकेंगी। 

प्राचोन शिलालेब्व भी कई प्रकार के हैं--राजक्रीय सूचनाएं, 
धार्मिक निर्देश, राजक्रोय प्रशस्तियाँ, विजयी राजाओं के कार्य्यों 
का उल्लेख, ताम्रपत्रों पर भूमिदान की सूचना आदि। 

पिप्रहा से प्राचीन लेखों के जो हूटे हुए अवशेष भिले हैं, 
उनमें संज्षिप्त घटनाओं का उल्लेख है। इन लेखों को सम्भवतः 
महात्मा बुद्ध के देद्दावपतान के एक सो साल बाद लिखा गया था। 
उसके बाद्‌ अशोक के समय के जा शिलालेख प्राप्त द्वोते हें, वे 
निर्ध्नन्देद बहुत प्रामाणिक और बहुमूल्य हैँ। उनके समय फे 
सम्बन्ध में श्रन्य ऐतिदासिऊ साक्षियाँ भो उपलब्ध दोतो हैं। 
सम्राट्‌ अशोक फे समय के सम्बन्ध में परम्परागत अनुश्रुति, 
साहित्य, सिक्के, शिल्प, भवन-निर्माण-कला आदि साक्षियों से 
जो कुछ भी ज्ञात द्ोता है, उसे उनके समय के शिलालेख बड़ी 
पूणेता के साथ नियन्त्रित करते हैं। साथ ही यह भो एक तथ्य 
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है कि इन बहुमूल्य शिलालेखों से हमें जो ऐतिहासिक ज्ञान उप- 
लब्ध होता है वह आनुशंगिक हैं, उनके बनाने का दद्देश्य ऐतिदा- 
सिक रिकाडे रखना नहीं था। इस लिए इन तथा इसी ढंग के 
श्रन्य शिलालेखों से हमें जो सहायता मिलती है, उसे प्राप्त करने 
के लिए बड़ी मेइनत और थधेये की द्रकार द्वोवी है।इन सब 
शिलालेखों का एक दूसरे के साथ क्या सम्बन्ध है, यद जानने से 
हमारा इतिद्वास ज्ञान बहुत वढ़ सकता है। शिलालेखों के धैयेपूणे 
अध्ययन का यद्ध कठिन काये अभी करीब सो सालों से ही 
शुरू हुआ है । 

प्राचीन लेखों में दानपत्रों की संख्या सब से अधिक है। 
इनमें से बहुत से दानपत्रों को एक तरह से 'बयनामा' भो कटा 
जा सकता है । इस तरद् फे बहुत से लेखों में सम्पत्ति, अ्रधिक्रार, 
कर, फीस आदि का वर्णन है। अधिकांश दानपत्र राजाओं 
की ओर से विभिन्न प्रज्ाजनों को लिखे गए हैं। इनसे भो प्राचीन 
इतिहास के सम्बन्ध में वहुमूल्य सामप्रो उपलब्ध द्वोती है । प्राचीन 
भारत के भूगोल तथा तिथिक्रम का निणेय करने में इन दानपत्रों 
से पर्याप्त सद्दायता मिली है ! 

ये शिलालेख भारतवपे भर में से प्राप्त हुए हैं पेशावर से 
लेकर दक्षिण तक और आसाम से लेकर काठियावाड़ तक; साथ 
ही भारत से बाहर अफ्रगानिस्तान, नैपाल, मध्यएशिया आदि 
खण्डों तथा कम्बोडिया, चम्पा, जावा आदि द्वोपों से भी भारतोय 
शिलालेख या धातुजेख प्राप्त हुए दें। आयो ने मलाया आ चींपेलागो, 
दक्षिण-पूत एशिया, मध्य-एशिया ओर तुहिस्तान में अपना 
राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापन करने में जो सफलता, 
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प्राप्त को थी, उसके प्रमाण उन देशों में प्राप्त शिलालेखों से मिलते 
हैं। ये शिललेख दज़ारों को संख्या में हैं. । प्रति दिन नए-तए 
शिलालेख प्राप्त हो रहे हैं । इस दिशा में काफी अन्वेषण किया 
गया है, परन्तु अभी और अधिक और गहरे श्रन्वेषण की 
आवश्यकता है । प्राचीन परम्पराओं को मदद से हम इन शिल्ा- 
लेखों द्वारा ज्ञात घटनाओं और तिथियों के व्यववान को पूरा कर 
सकते हैं। भारतीय इतिद्दास के निर्माण में इन शिलालेखों को अति- 
रिक्त प्रमाण फे रूप में स्वीकार किया जाता है। 

बहुत अधिक महत्व के शिलालेख काफ्ली कठिनाई से मिलते 
हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण और मनोरंजक लेखों का निर्देश 
यहाँ किया जाता है । इनके नाम हैं--अशोक का रुमिन्देई 
( एप्रणथ्यत० ) का शिलालेख (तीसरी सदी ईसा पूवे ), 
सड़ोसा के खाररेल का द्वाथीगुम्फा में प्राप्त शिलालेख ( दूसरी 
सदी ईसा पृवे ), मद्दाक्षत्रप रुद्रदामन का गिरनार में प्राप्त शिला- 
लेख (दूसरी सदी ईस्बी), समुद्रगुप्त का अलाह्यवाद में प्राप्त 
शिलालेख ( चौथी सदी ईस्बी ), राजा चन्द्र का मदरोली में प्राप्त 
शिलालेख ( चोथी या पांचवीं सदी ईस्वी ), वत्सभट्टी का मन्द्सोर 
में प्राप्त शिलालेख ( पांचवीं सदी ईस्त्री ), यशोधमेन का मन्दसोर 
में प्राप्त शिलालेख ( पांचवीं सदी ईस्वी ), हृणराज तोरमान ओर 
मिहिरकुल फे शिलालेख ( पांचवीं और छटी सदी ईस्त्री ), पुलि- 
केशिश का एद्योल में प्राप्त शिलालेख (सातवीं सदी ईसवी), बन- 
वाछी के कद्म्ब-बंश का तालगुन्द में प्राप्त शिलालेख ओर पश्चिमी 
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गंग राजाओं के श्रवण-वेल-गोल में प्राप्त शिलालेख । इन सब से 
न केवल प्राचीन राज्यों के इतिद्वास का ढांचा ही ज्ञात द्ोता है,अपितु 
तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं, थिंचाई, स्थानीय राज्यों, न्याय, 
शासनप्रथा और साद्ित्य आदि पर भो काक्नी प्रकाश पड़ता है । 


आज यदि सम्राट्‌ अशोक मौय को प्राचीन भारतीय इतिद्ास 
का सब से बड़ा व्यक्ति स्त्रोकार किया जाता है, तो इसका एक बहुत 
मुख्य कारण अशोऊ के समय के वे शिलालेख हैं, जिनके द्वारा 
उस मदन सम्राट के राज्यकाल क्रो बहुत-प्री महत्वपूर्ण सचाइयाँ 
ज्ञात हो सक्रो हैं। यदि इमें गुप्रवंश के समय के सेकड़ों शिला- 
लेख प्राप्त न हुए द्वोते, तो दम आज्ञ उन मद्दान गुप्त सम्राटों के 
सम्बन्ध में कुछ भी न जानते द्वोते । सम्भवत: गुप्तवंश प्राचीन 
भारतीय राजवंशों में सब से अविऊ महत्वपूर्ण, ओर कुछ अंशों 
में तो भोयबंत से भी अधिक मदत्वपूण है। गुप्तवंश के सम्राट्‌ 
समुद्रगुप्त ओर चन्द्रगुप्त भारतीय इतिद्वास की दो अत्यधिक मदत्व- 
पूर्ण व्यक्तियाँ हैं। परन्तु यह एक विचित्र बात है कि इन दोनों 
मद्दान सम्राटों का वर्णन भारतीय साहित्य में नहीं मिलता । कह्दीं 
पर इन दोनों के सम्बन्ध में एक भो लाइन प्राप्त नहीं होती । 


सिक्‍्करे--इतिद्वातत की दृष्टि से प्राचीन सिक्कों की भी पर्याप्त 
सह्दत्ता है, क्‍योंकि उन पर राजाओं को तिथि और उनके बंश के 
सम्बन्ध में लिखा रद्दता है। उनसे तिथिक्रम बनाने में बड़ी सह्दा- 
यता मिलतो है | सिक्कों की तारीखों से इतिद्दास फे तिथिक्रम की 
अनेक समस्याएँ हल हुई हैँ । दूसरी सदी ईसा पूर्व के आस-पास 
जो इण्डो-प्रीक, इण्डो-पार्थियन और इण्डो-बेक्ट्रियन राजवंश 


३१ भारतीय इतिहास के स्रोतः 


उत्तर-पश्चिमी भारतवध पर राज्य करते थे, उनके तिथिक्रम का 
निर्णय करने में तत्कालीन सिक्कों क्रो बड़ो मदद मिली है। 


स्मारक--प्राचीन भवनों, स्मारक्नों तथा कला के अन्य कार्यो 
का गहरा निरीक्तण करने से भो प्राचोन आये सभ्यता का अध्ययन 
करने में बड़ी सहायता मिलो है । भारत में धार्िक विचारों का 
विकास किस तरद्द हुआ है, यह वात जानने में विभिन्नसमयों के 
स्तृप, मन्दिर आदि के निर्माण को देख कर वहुत कुछ ज्ञात किया 
गया है। भारतीय ञआयो ने अपने देश के बादर, अन्य उपनिवेशों 
को किस तरद् समय बनाया, यद्द बात बोरोबूदुर, अंगकोर आदि 
प्राचीन हिन्दू मन्दिरों से भज्ी प्रकार ज्ञात हुई है । भारत में भी 
बोद्ध, प्राक्ण, जैन आदि विभिन्न धर्म मन्द्रों का निर्माण 
अध्ययन करने को चीज्ञ है। भारतीय धमे, भारतीय कल्ला ओर 
भारतीय समाज का अ्रध्ययन करने में इन भवनों की रचना से बड़ी 
और बहुमूल्य सहायता मिली है । 

विदेशी यात्रियों के लेख 

प्राचीन भारतीय इतिद्वास के छिद्रों को पूरा करने में विदेशी 
यात्रियों के उन लेडों से बड़ी और बहुमूल्य सद्दायता मिलो है, 
जिनमें उन्होंने भारत का वर्णन ड्िया है। इस देश के इतिद्ास 
का जो स्वरूप आज उपलब्ध द्वोता है, वह इन विदेशी लेखकों 
की कृतियों के बिना कभी पूर्ण नप्रीं दो सकता था। इन लेखों को 
तीन भागों में वाँटा ज्ञा सकता हें-- 

१. पाश्चात्य लेखकों की ऋतियाँ 

२, चीनी बृत्तान्त 
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३. प्रारम्भिक मुसलमान लेखक 

ईसा से पाँचवीं सदी पूबे ग्रीस के मद्वान लेखकों, दिरोडोटप्त 
(प्र८०१०८७७) तथा टेसिआज्ञ (7८७७७) ने जो रचनाएँ को 
थीं, उनमें भी भारत का बर्णन मिलता है । उसके बाद ईसा से 
चौथी सदी पूर्व जब सिकन्द्र ने भारत पर चढ़ाई की थी, तब 
उसके साथ अनेक प्रसिद्ध यूनानी लेखक भारतवर्ष में आए थे, 
उनकी कृतियों में भारत का वर्णन है। तद्नन्तर सम्राट चन्द्रगुप्त 
मौये के समय यूनानी राजा सैल्यूकस का सुप्रत्रिद्ध दूत 
मैगस्थनीज्ञ वर्षो तक भारतवर्ष में रहा। मैगस्थनीज़ ने अपने भारत 
निवास के संस्मरण विस्तार के साथ लिखे थे। ये संस्मरण अत्र 
उपलब्ध नहीं होते, परन्तु मैगेस्थनीज़ के जिन लेखों को अन्य 
पाश्चात्य लेखकों न उद्धृत क्या था, वे आज भो उपलब्ध दवोते हैं, 
उनसे चन्द्रगुप्त कालीन भारत का इतिद्वास लिखने में अमूल्य 
सद्दायता मिली है । टालेमी (20०९०) वथा प्लिनी ( 7॥79 ) 
की क्ृतियों और 'पेरीप्ललस आफ एरीशियन सो! के 
अज्ञत प्राचीन लेखक की रचना से भी भारतीय इतिद्वास के 
सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञात हुआ है। 

ईसवी सन के प्रारम्भ तक चीन और भारतवषे में अत्यधिरू 
घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित द्वो चुके थे । दोनों देशों का सम्बन्ध क़रीब 
५००० वर्षो तक अक्षएण वना रद्ा। पाँचवों सदी ईसवो के 
आरम्भ से भारत में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आने वाले 
चीनी यात्रियों का ताँता निरन्तर लगा रद्दा। सैकड़ों चोनी उन 
दिनों भारतवर्ष के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विश्व-विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त 
करते थे। तब चीनी जनता भारतवर्ष को अपना तीथे स्थान मानती 


३३ भारतीय इतिहास के स्लोत 


थी। ज्ञो चीनी यात्री इस देश में आए, उनमें अनेक महान 
विद्वान भी थे। अनेकों ने इस समूचे देश का परिभ्रमण किया। 
क़रीब ६० चीनी यात्रियों द्वरा लिखे गए भारत वृत्तान्त आज भी 
प्राप्त होते हैं । इनमें फ़ाहियान ( चोथी सदो ) य्वान च्वांग अथवा 
छ्ूतसांग (सातवीं सदी) इंत्सिंग ( सातवीं सदी ) विशेष 
मदत्वपूण और प्रत्तिद्ध हैं। इन तीनों यात्रियों के वर्णनों, इनमें 
भी हूनसांग की रचनाओं से. तत्कालीन भारत के इतिहास पर 
प्रत्येक दृष्टि से गददरा प्रकाश पड़ता है। 

साथ ह्वो भारतवर्ष के नालन्दा, उज्जैन आदि प्रमुख विश्व- 
विद्यालयों के प्रोफेघरों को समय-समय पर व्याख्यान देने के लिए 
चीन में निमन्त्रित क्रिया जाता था। ये विद्वान अपने साथ 
भारतीय साहित्य को अनेक उत्तम कृतियाँ चोन में ले जाते थे 
ओर चीनी सम्रा्ों की आज्ञा से वहाँ उनका अनुवाद किया जाता 
था । यही कारण है कि कुछ पुस्तकें भारतवर्ष में तो नहीं मिलतीं 
परन्तु उनके अनुवाद चीन में आज भी प्राप्त होते हैं। ईसा से 
दो सदी पृथे से लेकर चीन का जो इतिहास लिखा जाता रहा है, 
उससे भी भारतीय इतिद्वास पर प्रकाश पड़ता है, क्‍योंकि तब से 
दोनों मह्दान देशों में संस्क्रति का सम्बन्ध निरन्तर बना रद्दा 

अलवरूनी-महमृद फे साथ अलबरूनी नाम का एक 
विद्वान्‌ मुसलमान लेखक भी भारतवपे में झाया था । उसने हह- 
कीफे-दिन्द (भारत सम्बन्धी अन्वेषण) नाम से एक पुस्तक लिखी 
थी, जो अभी तक प्राप्त दोती है। अलबरूनी ने भारतीय साहित्य 
का गहरा अनुशीलन किया और यक्षैं की अवस्थाओं को अपनी 
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आँखों से देखकर वेज्ञानिक ढंग पर यह उपयु क्त पुस्तक लिखी। 
दसवीं सदी ईसवी फे अन्त में भारतबष की जो आन्तरिक दशा 
थी, उस पर अलबरूनी को पुस्तक से यथेष्ट प्रकाश पड़ता दै। 
अलबरूनी से बहुत समय पूर्व सुलेमान सोदागर नाम का एक 
अरबी व्यापारी इस देश में आया था । उप्तने जो कुछ लिखा था, 
उससे पश्चिमी भारत के तत्कालीन इतिद्वास पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता दै, परन्तु इस ओर ऐतिद्वासिकों का ध्यान विशेष रूप से 
अभी तक आमक्ृष्ट नहीं हुआ । 

भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रसार किस तरद हुआ, इस 
सम्बन्ध में विदेशी लेखों द्वारा बहुत कुछ ज्ञात द्वोता है। जावा, 
श्याम, ख्मेर, चम्पा आदि प्राचीन भारतीय उपनिवेशों में, 
संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं में अनेक बहुमूल्य शिला-लेख प्राप्त 
हुए हैं; इनके अतिरिक्त उन सुदूर देशों में भारतीय कला के ढंग 
पर निर्माण किए गए अनेक बढ़े-बड़े मन्द्रि तथा प्राचोन भवनों 
के अवशेष भो श्राप्व हुए हैं, इन सव से भारतोय सभ्यता के 
विदेशों में प्रसार का इतिद्वास फाफ़ी विस्तार तथा प्रामाणिकता के 
साथ ज्ञाना जा सकता दहै। 

पिछले दिनों से तिव्वव से भो इस तरद के अनेक लेख तथा 
पुस्तकें मिलनी शुरू हुई दूँ, जिनसे भारतोय इतिद्वास के सम्बन्ध 
में काक्री कुछ ज्ञत दो सऊत। है । परन्तु इस दिशा में विशेष प्रयत्न 
अभी तक नहीं किया गया । 


प्राचीन भारतीय इतिहास की वर्तमान दशा 
पिछने सो सालों से सैकड़ों यूरोपियन, अमेरिकन तथ। भार- 
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तीय विद्वान इस देश के प्राचोन इतिद्ास के अन्वेषण फा कार्य 
करते श्रा रहे हैं। यूरोपियन विद्वानों में अंग्रेज़ों की संख्या विशेष- 
तौर से अधिक है । इतिहास फे सम्पूर्ण स्रोतों का अनुशीलन 
करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है । परिणाम यह हुआ है कि 
अब प्राचीन भारतीय इतिहास को रूप-रेखा निश्चित रूप से तैयार 
कर ली गई है । अब भी उसमें कुछ छेद अवश्य हैं। उदाहर- 
णाये तोसरी सदी ईसवो फे पिछले ५० सालों के सम्बन्ध में अभी 
तक कुछ भी मालूम नहीं किया ज्ञा सका । तिथिक्रम कई स्थानों 
पर अभी तक दोषपूण तथा सन्देद्दास्पद दै--ठदादरणाथे कुशान 
काल फे सस्वन्ध में। यह तो भल्षी प्रकार सिद्ध हो गया है कि 
प्राचीन भारतोय आरयों ने अनेक विदेशों में अपनी सम्यता का 
प्रसार किया था । उन उपनिवेशों में जो अवशेष मिले हैं, उन 
फे द्वारा, उनमें भारतीय सम्यता के प्रभाव का विस्तृत इतिद्वाप्त भी 
जाम किया गया है, परन्तु कोन-कोन भारतोय कब-कऋब उन उप- 
निवेशों में गए ओर वहाँ ज्ञाकर उनका भारत से कया सम्बन्ध 
बना रहा, इस सम्बन्ध में अभो तक बहुत ज्ञात नहीं हो सफा। 
इसी तरद्द दक्षिण फे इतिद्यास के सम्बन्ध में, साधनों को कमो 
के कारण, अभी तक बहुत कम तथ्य ज्ञात दो सके हैं । इसी 
तरह प्राचीन इतिहास फे अन्य भी अनेक पहलू अभी तक छिपे हुए 
ओर अस्पष्ट हैं । तथापि भारतीय भायो की सम्यता का विकास, 
उनका समाज्ञ-संगठन ओर उनकी सन्न तरह की संस्थाओं के 
सम्बन्ध में आज एक क्रमबद्ध इतिहास अवश्य तैयार कर लिया 
गया है । एक बात और भी है। भारतीय इतिद्वास के किसी काल 
के सम्बन्ध में तो बहुत द्वी कम-सामप्री प्राप्त हुई है ओर किसी 
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काल फे सम्बन्ध में बहुत अधिक | इस का परिणाम यह हुआ 
है कि आज जो इतिद्यास तैयार द्वो पाया है उसमें असमानता 
बहुत अधिक आगई है । दूसरे शब्दों में भारतीय इतिहास के 
किसी-किसी कालरूपी मेंदान फो अन्‍्वेषण द्वारा बहुत गह- 
राई से खोद डाला गया है और किसी-किसी जगद उसे सिक्के 
ख़ुरपी से छुआ भर ही गया है। अभी तक यह असम्भव है कि 
भारतवर्ष का इतिद्वास वास्तविक तथ्यों के अनुपात से लिखा 
जा सके, क्योंकि सम्पूर्ण वास्तविकता ही अभी तक ज्ञात नहीं 
हो सकी | 

बहुत से ऐतिद्वासिऊ अन्वेषण अभी तक पुस्तकों के रूप में 
भी नहीं आए । अभो तक वे केवल सामयिक रिसच पत्र-पत्रि- 
काओं में द्वी प्रकाशित हुए हैं। 

पिछले दिनों प्राचीन भारतीय इतिद्वास फे निर्माण के लिए 
कितना गहरा और कितना सफल प्रयत्न किया गया है, यह बात 
एक ही उदाहरण से भली प्रकार जानी जा सकती है। उन्नीसवीं 
सदी के पूर्वा् में ऐतिहासिक एलफिन्स्टन ने लिखा दै कि भार- 
तीय इतिद्वास्त में सिकन्दर के आक्रमण से पूवे की घटनाओं के 
सम्बन्ध में एक भी तिथि निश्चित कर सकना और इस देश पर 
मुसलमानों के आक्रमण से पूवे की घटनाओं का सम्बद्ध 
बगोन कर सकना सम्भव दी नहीं है । एलफिन्स्टन के समय में 
सम्भवत: उसकी यह स्थापना ठीक थी । परन्तु आज यह वात नहीं 
रही । आज हमारे सम्मुख भारतीय इतिहास को इमारत का , 
बहुत-सा मसाला उपस्थित है। पश्चिम की विश्लेषणात्मक पद्धति से 
इन पूर्वोक्त ऐतिद्वासिक स्रोतों फी छानबीन करली गई है ओर 


३७ भारतीय इतिद्दास के स्रोत 


इस काये में पर्याप्त सफञ्ञता मिली है । यह काये अ्रभी तक जारी 
है। इस सम्बन्ध में प्रति वर्ष नया-तया ज्ञान बढ़ाया जा रहा है । 

प्राचीन भारतीय सभ्यता को कद्दानी कई अंशों में भय- 
घिक विषमता लिए हुए है। ऐप्ला प्रतीत होता है, जैसे उसका 
चित्र किसी भो चित्रपट पर ठीक न बन सकेगा । उसका दृश्य 
श्र्यधिक विशाल है । कद्दीं-फह्टीं वह घुँधला भो है भर आँखों 
को उसका सिलसिला द्वी दूटता हुआ दिखाई देने लगता है। 
दूसरी ओर किसी-क्रिसी जगद्ट उस्तमें बड़े मनोरंत्रक विस्तार 
आगए हैं | सम्भवतः इसका कारण यही है कि भारतोय इंतहास 
के विद्वानों का पूरा ध्यान अभी तक इस क्षेत्र के नए-नए अन्चे- 
घणों की ओर द्वी हे । भारतोय सभ्यता को एक साथ लेकर उसे 
समन्वयात्मक दृष्टि से देखने का सब से अधिक महत्वपूर्ण कार्य 
अभी तक बहुत क्रम किया गया है। 


तीसरा अध्याय 
आर्यों से पूर्व का भारत 


इस देश में आयो के आगमन से पूर्वा फे इतिहास के 
सम्बन्ध में एक भी साहिलिऋ रिकाड नहीं मिलता। प्राचीन काल 
के अन्वेषणों से इस लम्बे ओर अज्ञात काल के सम्बन्ध में थोड़े- 
बहुत तथ्य ज्ञाव हुए हैं। इस युग का कोई सम्बद्ध इतिहास 
लिख सकना अभी तक सम्भव नहीं है, यद्यपि पुरातत्वज्ञों ने 
प्राचीन काल के जो अवशेष खोज निकाले हैं, उनकी मदद से 
तथा भारत की वतेमान जंगली जातियों की प्रथाओं -जो प्राचीन 
काल से बिना किसी परिवतेन फे चली आ रही हैं-के आधार 
पर श ार्यों से पूवे के भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ मनोरंजक बातें 
अवश्य कह्दी जा सकती हैं। इन जंगली जातियों में से कुछ जातियाँ 
हिन्दुओं के संसर्ग से अपेक्ताकृत अधिक समय बन गई हैं, यया 
राजपूताने के भील; परन्तु अनेक जातियों में, यथा टोडा और 
गोंढ भादि में, अभी तक कोई परिवरतेन नहीं आय।। ये लोग 
ञआआाज तक भी उसी तरह रहते हैं, जिस तरह उनके पूवेज आज 
से हज़ारों साल पूव रद्दते थे। उसी तरह के ओऔज्ञारों को काम 
में लाते हैं, उसी तरद धनुष बाण से शिकार करते हैं और उसी 
तरह फे धार्मिक मन्तव्यों पर विश्वास करले हैं। 


३६ आयो से पूथे का मारत 


पाषाण युग--भारतवर्ष में काफ़ी-काक्मो समय फे व्यवधान 
से नई-नई जञातियाँ आकर आबाद होती रही हैं । इनमें सब से 
पूषे पाषाणयुग फे असभ्य निवासियों का स्थान है। ये लोग पिसे 
हुए नोकीले पत्थरों फे ओज्ञार काम में लाते थे। उस युग में इस 
तरद्द फे लोग सम्पूण दुनियाँ में फेले हुए थे। उन की सभ्यता बिल- 
कुल प्रारम्भिक दशा में थी। वे गुफाओं अथवा चट्टानों की ओट में 
रहते थे और जंगली फलों अथवा पत्थरों से बने हथियारों से शिकार 
कर के अपना पेट पालते थे। सम्भवतः उन्हें आग जलाना भी 
नहीं श्राता था। किसी धातु के इस्तेमाल के सम्बन्ध में तो उन्हें 
कुछ भी ज्ञान नहीं था। इन लोगों ने अपने लिए पत्थर घिस कर 
ज्ञो ओज्ञार बनाए थे, उन्हें छोड़ कर इनका कोई भी प्राचीन 
अवशेष आज उपलब्ध नहीं होता । ये हथियार बेसे तो सम्पूर्ण देश 
में ही प्राप्त द्वोते हैं, परन्तु पूर्वीय किनारे पर ये बहुतायत से मिलते 
। इन का पत्थर बहुत मज़बूत द्वोता है । पाषाणयुग के मनुष्थों 
की खोपड़ियाँ या हड्याँ तक भी उपलब्ध नहीं हुई | मुमकिन है 
कि वे लोग कबरें आदि बनाना भी न ज्ञानते हों । 


लोह युग--पाषाणयुग के वाद लोहयुग का प्रारम्भ होता 
है। इस युग को नवपापाणा-युग भी क॒द्दा जा सकता है. । यह 
नहीं कष्ठा जा सकता कि इस युग फे भारतीय पापाणयुग के निवा- 
स्तियों को सन्‍्तान थे, अथवा वे क्रिसी नई जाति के थे। आज्ञ 
* भी इनके वंशधर, भारत की अनेक जंगली जातियों के रूप में 
पाए जाते हैं। इस युग के ओज्ञार भी द्वोते तो पत्थर के द्वी थे, 
परन्तु वे अधिक सुघड़, चिकने ओर परिष्कृत द्वोते थे । इस युग के 


प्राचीन भारत घ० 


हथियार पाषाणयुग की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। 
इनका स्थान अधिकतर दक्तिण भारत था। 

लोहयुग के निवाखी अपने पूवे निवासियों से अधिक सभ्य 
ओर उन्नत थे। ये लोग जानवर पालते थे, खेती बाड़ी करते थे, 
मिट्टो पका कर बरतन वनाना जानते थे और अपने मुदों को गाड़ 
कर उन पर क़वरें भी बनाते थे। युक्त प्रान्त के मिर्जापुर ज़िले में 
नवपाषाणयुग की कुछ कबरें मिली हैं । मालूम द्ोता है कि भारत 
में मुर्दो को जलाने की प्रथा का प्रारम्भ आया ने किया था। 

ये लोह्ष्युग के निवास्री धीरे-धीरे धातुओं का प्रयोग करना 
भी सीख गए। निस्सन्देद् इस वात में बहुत अधिक समय लगा 
होगा ओर बहुत समय तक पत्थर, मिट्टी और धातुओं का प्रयोग 
एक साथ जारी रहा द्वोगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
धातुओं फे प्रारम्भिक हृथियारों की शकल-सूरत पत्थर के हथियारों 
से मिलती है । भारत में जो प्राचीन कबरें मिली हैं, उनमें अधि- 
कांश लोहयुग की ही हैं । इन क़बरों में लोहे के औज्ञार काफी 
संख्या में मिलते हैं। यूरोप और एशिया - दोनों महवद्व॑पों में ही 
लोह्दयुग के अवशेष उन्हीं स्थानों फे आस-पास मिलते हैं, जहाँ 
लोहे की कानें हैं। धातुओं में सब से पूब सोने का प्रयोग शुरू 
हुआ। निज्ञाम राज्य के मास्फी नामक स्थान पर लोहयुग के निवा- 
सियों के अवशेष मिले हैं। प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत में 
पापाणयुग के बाद लोहयुग का प्रारम्भ दो गया और उत्तर भारत | 
में लोहयुग से पूवे ताम्रयुग भी आया । यूरोप की तरद्द यहाँ लोह- 
युग से पु कांसी युग नहीं आया। 

द्राविउ--इतिद्ास के प्रारम्भ द्वी से इस देश में आक्रान्ताओं 


४१ श्रार्यों से पूवे का भारत 


का प्रवेश पूवे तथा पश्चिम दिशाओं से ही हुआ। पूवे से आए 
भ्राक्रान्ताओं ने इस देश की सभ्यता ओर साहित्य पर कोई स्थायी 
प्रभाव नहीं डाला, जहाँ पश्चिम से आए लोगों ने इस देश की 
संस्कृति के निर्माण में बहुत द्वी प्रमुख भाग लिया । 

आयो फे आगमन से पूबे भारत में द्राविड़ लोग निवास करते 
थे । द्वाविड़ों के प्रारम्भ के सम्बन्ध में निश्चय से कुछ भी नहीं 
क॒ट्टा जा सकता । कुछ विद्वानों का ख्याल है कि वे लोग इस देश 
के आदिम निवासी थे, परन्तु दूसरा मत कि द्राविड़ लोग उत्तर 
पश्चिम से भारत में आए थे अधिक प्रमाणसिद्ध प्रतीत होता 
है । बलोचिस्तान की ब्राहुई ( 8720४ ) भाषा द्वाविड़ वंश की 
है भोर द्राविड़ तथा सुमेरियन भाषाएँ एक ह्वी जञाति को हैं । 

द्राविड़ युग की सभ्यता का अ्रध्ययन करने फे लिए हमारे 
पास सिर्फ़ यदी एक साधन विद्यमान है कि दम वर्तमान अधै- 
सभ्य ट्राविड़ जातियों की प्रथाओं ओर संस्थाओं का अध्ययन 
करें । सम्भवत: द्राविड़ लोग काले रंग के, नाटे, शान्त, घरेलू 
तबीयत के और बुद्धिमान मलुष्य थे। उन्होंने ऋषि को काफ्नी 
उन्नत कर लिया था। वे धातुश्नों का प्रयोग जानते थे, मकान बनाते 
थे और क़िलेवन्दी करना भी जानते थे । उनका जीवन सादा था। 
वे आनन्द मनाना जानते थे ओर उन्हें समुद्र से भी डर नह्वीं लगता 
था | परिवार का निर्माण माता पर द्वोता था। माँ अपने वच्चों के साथ 
रहती थी। पुरुष और खत्ियाँ एक साथ नहीं रहते थे । वे सिफ्र त्योहारों 
पर ही आपस में मिलते और खुशी मनाते थे। नवयुवक श्ली और 
पुरुषों का सम्बन्ध भी इन्हीं त्यौदारों पर द्वी द्वोता था । उसके बाद 
वे पुनः प्रथक-प्रथक्‌ निवास करने लगते थे। जो सन्तान द्वोती थी, 


आधचीन भारत धर 


धह अपनी माता के पास द्वी रहती थी। सनन्‍्तान को अपने पिता 
फे सम्बन्ध में कुछ ज्ञात भी न द्वोता था । उन के प्रार्मों को प्रथाएँ 
निश्चित थीं । द्वाबिड़ लोगों की ये संस्थाएँ इस देश में आयो के 
आगमन के बाद भी वती रहीं। 

द्रावड़ लोगों ने बहुत पहले द्वी से एक विशेष सभ्यता का 
विकास कर लिया था । उन में वरणृव्यवस्था नहीं थी। उन के धममे 
को एक तरह से प्रेत पूजा कद्दा जा सकता है। पर प्रेत पूजा प्रार- 
म्भिक असभ्य निवासियों की धामिक प्रथाओं से बहुत अधिक 
उन्नत रूप में थीं। द्विन्दू धमे के विकास में पूजा की इस विधि ने 
भी अपना स्थान बना लिया । उस समय सम्पन्न नगर भी थे। कई 
तरह के भोग के पदाथे भी थे । भारत में प्रकृति ने द्राबिड़ लोगों 
को सोना, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थ काफी तादाद में, बिना 
किसी प्रयास के ही दे दिए थे, अतः वे सुदूर देशों के साथ इन 
चीजों का व्यापार भी करते थे । उनमें अनेक विक्रसित भाषाएँ 
भी प्रचलित थीं । इस महान जाति का प्राचीन इतिद्वास जानने 
के लिए अभी पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में 
बहुत कुछ करना अभी तक बाकी है। 

आये। के साथ संधर्ष--जब आया ने भारत पर श्राक्रमण 
किया, तो द्राविड़ लोगों ने भरसक उनका मुकाबला किया | यद्यपि 
द्राविड़ लोग शआर्यो की अपेक्षा शरीर से कुछ कमज्ञोर थे, परन्तु 
मुकाबले में वे भ्रार्या से कुछ कम नहीं थे | बहुत समय तक इन 
दोनों जातियों में भीषण संघर्प चलता रहा और बहुत देर के 
बाद द्वी आये लोग इस देश में अपने कदम जमा सके । द्राविड़ 
लोगों ने अन्त में आये धर्म को स्वीकार कर लिया, परन्तु उन्होंने 


३ आयो से पूवे का भारत 


अपनी भाषा तथा अपने रीति रिवाजजों को सुरक्षित बनाए रक्खा। 
इसमें सन्देद्द नहीं कि द्राविड़ सभ्यता का आये-सभ्यता पर काफ़ी 
गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय आया की भाषा पर भी द्वाविड़ 
भाषा का प्रभाव स्पष्टरूप से दिखाई देता है। दक्षिण में आज तक 
भी द्वाविड़ लोगों का प्राधान्य है, इस से यह प्रतीत होता है. कि 
कोई भी आये जाति सम्पूर्ण रूप से दक्षिण में, जाकर आबाद नहीं 
हुई । द्रविड़ लोग थोड़ी बहुत संख्या में, उत्तरभारत में भी अब तक 
भी पाए जाते हैं। इस दशा में अथी तक बहुत कम तथ्य ज्ञ[त हो 
सके है कि आर्यो की संस्थाओं को द्राविड़ों ने किस तरह पृर्यूरूप 
से अपना लिया। 

छिन्घ को घाटी की सम्यता--आज़ कल पुरातत्व विभाग 
के अन्वेषणों का कार्य महेंजोदाड़ो (सिन्ध) तथा हृड़प्पा (पंजाब) 
में जोरों पर है। दृड़प्पा में अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, ज्ञिन पर 
किस्री श्रज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यह भाषा अभी 
तक पढ़ी नहीं जा सकी, इस लिए इन मुद्राओं से अभी तक कोई 
विशेष लाभ नहीं उठाया ज्ञा सका | 

पिछले कुछ वर्षो में इन दोनों स्थानों से प्राचीन शदरों के 
खंडरात, ज़मीन के नीचे से निकलने शुरू हुए हैं । इनकी खोज से 
भारतीय पुरातत्व में क्रांति-सी खड़ी हो गई है । बड़ी-बड़ी इमा- 
रतें खोद निकाली गई हैं । बहुत सी मुद्राएं, आभूषण, परिष्कृत 
पक्के वरतन और इसी तरह की बहुत श्रेष्ठ कोटि की श्रन्य भी 
बहुत-सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में सभी पुरातत्वज्ञ 
सहमत हैं कि ये नगर ईसा से कम से कम ३००० साल 
पुराने हैं। इस तरद ये अवशेष भारत के सब से अधिक प्राचीन 
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अवशेष हैं। इन से यद्द सिद्ध हो गया है कि उस सुदूर काल में सिन्‍्यः 
की घाटी बहुत द्वी समृद्ध और उन्नत दशा में थी। इस घाटी 
के निवासी बहुत सभ्य थे। निस्सन्देह सिन्ध नदी की घाटी छी 
इस समुन्नत सभ्यता ने प्राचीन भारतीय इतिद्यास में एक गरिमा- 
शाली नया अध्याय और बढ़ा दिया है। शुरू-शुरू में कुछ लोगों 
का ख्याल था कि सिन्ध नदी के इन अवशेषषों का सम्बन्ध सुमे- 
रियन सभ्यता फे साथ है। परन्तु अब इस्त सम्बन्ध में निश्चय 
के साथ कुछ भी कह सकना कठिन है। भारत के प्राचीन इतिहास 
के सम्बन्ध में प्रति वषे नई-नई सामप्री उपलब्ध हो रददी है; परन्तु 
अभी तक उस सामग्री का समन्वयात्मक उपयोग करना सम्भव 


नहीं है | 


चौथा अध्याय 
वेदिक काल 
आरयों की भारत विजय 


भारतवर्ष फे इतिद्वास को सब से बढ़ी घटना इस देश में 
आयो का आगमन है। ये आये वस्तुतः उस जाति के थे जिसे 
पाश्चात्य ऐतिद्वासिक, “ इण्डोयूरोपियन ' कहते हैं. । यदि दम 
अंग्रेज़ी, जमेनी, फ़रांसीसी, लेटिन, प्रोक, रूसी, फारसी और 
संस्कृत इन सब भाषाओं के शब्दों में परस्पर तुलना करें तो बहुतों 
में हमें असाधारण समानता मिलेगी--जैसे संस्कृत फे 'पितर' तथा 
'मातर” शब्द फारसी के 'पिद्र' तथा 'मादर' लेटिन के 'पेटर' 
( 78६९7 ) तथा 'मेटर” ( 78067 ), म्रीक फे 'पाटर' ( 98६९7 ) 
तथा 'मेटर' ( 77९६८० ), अंग्रेज़ी के 'फादर' तथा 'मदर', जमेन 
के 'काटर' ( ५४८८० ) तथा 'महृृर' ( 70:८7 ) ये सब शब्द, 
जिनका अथे “पिता” तथा माता! है, स्पष्टरूप से एक द्वी स्रोत 
से निकले हैं। इन भाषाओं की रचना तथा व्याकरण में यद्यपि 
उतना स्पष्ट सादश्य नहीं है तथापि उसमें भी समानता प्रमाण- 
सिद्ध है। इसका अ्रभिप्राय यद्दी है कि इन सब भाषाओं को 
बोलने वाली जातियों के पूवे् किसी प्राचीनतम काल में एक 
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साथ द्वी रहते होंगे। वे लोग कब और कहाँ रहते थे, इस सम्बन्ध 
में निश्वय के साथ कुछ भो नहीं कह्दा जा सकता। अधिकांश 
ऐतिद्ासिकों की राय है कि वे लोग मध्य-एशिया में रहते थे। 
वहाँ द्वी वे सभ्यता का विकास कर रहद्दे थे। उनको भाषा वैदिक 
भाषा से मिलती थी। 


आरय--क्रमश: इन भारतीय-यूरोपियनों की संख्या बढ़तो 
गई ओर उनका आदिस्थान उनके लिए छोटा सिद्ध होने लगा। 
तब उनमें से बहुत से लोग, टुकड़ियों में विभक्त द्वोकर, एशिया 
ओर यूरोप के उपज्ञाऊ स्थानों पर जाऋर आबाद दह्वोने लगे । इन 
में से पू्वीय शाखा फे लोग “आये! नाम से प्रसिद्ध हैं। वे बहुत 
समय तक एक साथ रहे ओर तब स्वभावत: उन में एक द्वी भाषा 
रदी। जब इन आरयो का और भी अ्रधिक प्रसार हुआ तो उन 
की एक शाखा फारस में चली गई और दूसरी शाखा द्विन्दृकुश 
पबत की राह से पंजाब में चली आई । यहाँ उनका आदिम 
निवासियों से संघप शुरू हुआ। आये लोग यद्यपि संख्या में कम 
थे, तथापि वे अधिक मज़बूत ओर युद्ध-विद्या में अधिक निपुण 
थे। उनके हथियार अधिक घातक थे और उनके पास घोड़े 
और रथ भी विद्यमान थे। बहुत से भयंकर संघ्ों के वाद आया 
ने पंजाब के आदिम निवासियों पर विज्ञय पाई। ये शआ्आाये लोग 
पंजाब में स्थिर रूप से बसना चाहते थे, परन्तु उधर से नए आये 
पंजाब में आ पहुँचे । तब उन्हें जगह देने के लिए ये लोग और 
भी आगे, गंगा की घाटी में बढ़ गए । 

भारतवर्ष को श्रार्या ने आसानी से विजय नहीं क्िया। 
इसके लिए उन्हें बहुत समय तक, बड़े धेयेपृवेक, भयंकर संघषे 


हे वेदिक काछ 


करना पड़ा । यह भी उल्लेखनीय बात है कि आयो ने इस देश की 
विज्ञय फेवल युद्ध करके ही नहीं को। कुछ समय बाद यहां के 
आदिम निवासियों पर उनकी बुद्धि और सभ्यता का वह प्रभाव 
स्थापित द्वो गया, जिससे आये लोगों को आगे बढ़ने में बहुत 
अड़चन न पड़ी । 

कुछ ऐतिद्ासिकों का ख्याल है कि आये लोग जब्न भारतवषे 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर पहुँचे, तब तक वे अध-सभ्य दशा 
में थे; भारतीय द्वाविड़ लोगों के संसगे से आयो ने सभ्यता का 
पाठ पढ़ा और बाद में इस्त देश को विज्य की | इक कल्पना 
को स्वीकार कर लेने में हमें काफ़ी कठिनाई प्रतीत होती है। वेद्‌ 
आये त्षभ्यता के सब से बड़े आधार हैं. भर यद्द निश्चित है 
कि वेदों को रचना में आयो को द्वाविड़ लोगों से ज़रा भो मद्द्‌ 
नहीं मिली । वेदों को श्रधे-सभ्य लोगों का साहित्य कदापि 
नहीं कद्दा जा सकता । आये लोग स्वभाव द्वी से वीर-ऋवि थे, 
उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक था । उनका द्वाविड़ों से संसगे 
हुआ । द्राविड़ ज्ञोग भी काफ्ली सभ्य थे। व्यापार में उन्होंने 
विशेष उन्नति की हुई थी । परन्तु उनका आध्यात्मिक ज्ञान आर्यो 
से बहुत कम था । इन दोनों सभ्यताओं के संसगे का परिणाम 
यह्द हुआ कि द्वाविड़ लोग आर्यो से बहुत-सी नई-नई बातें सीख 
गए । उनकी संस्थाओं ओर प्रथाश्रों में नया जीवन आगया । 
इधर आर्यों ने भी द्वाविड़ों से अनेक नई बातें सीखीं। आर्यो 
में वह प्रतिभा थी, जिससे वह कहीं से नई बात लेकर, उसे 
नवीन ढंग से अनुपाणित कर लेते थे। ठीक इस तरह से जेसे 
बुत्त प्‌थिवी ओर जल के तत्वों को अपने में लेकर उन्हें हरा-भरा 
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तथा सज्नीब बना देता है ।' श्रायों की नकल इतनी द्वी मोलिक 
द्ोतीथी ! 
। : वैदिक-साहिय 
प्राचीन भारतीय आयो के सम्बन्ध में हमें जो कुछ भी ज्ञात 
है, उसका एक मात्र आधार वेद हैं । वेद शब्द 'विद्‌' धातु से 
बना है, जिसका श्रथे है--'त्ानना'। वेद का श्रथ है "ज्ञान! | 
हिन्दुओं की दृष्टि में वेद पवित्र ज्ञान का भण्डार है। वैदिक युग 
के सम्बन्ध में अन्य कोई ल्रोत न मिलने पर भो स्वयं वेद ही 
| इतने प्रमाणिक स्रोत हैं कि वहू अपने युग को अच्छी तरह प्रकाश- 
मान कर रहे हैं | वेद भारतोय आर्या का सब से प्राचीन 
साहित्य हैं । संसार के साहित्य में उनका स्थान बहुत उच्च है । घर्मो 
का इतिद्ास ओर भाषाओं के अध्ययन में वेदों से अमुल्य सहायता 
प्राप्त होती है । भारतीय इतिद्वास के विद्यार्थी के लिए भी वेद्‌ 
बहुमूल्य हैं । उनसे द्विन्दूथम के स्रोत तथा प्राचीन संस्थाश्रों के 
सम्बन्ध में वहुत कुछ ज्ञात द्वोता है । द्विन्दू लोग वेद्‌ को ईश्वरीय 
ज्ञान मानते हैं । उनका विश्वास है कि वे नित्य हैं। इसमें सन्देद 
नहीं कि भारतीय सभ्यता का विकास जिन आधारों पर हुआ, 
वे प्रायः सब वेद में पाए जाते हें । 
वेद! शब्द से ही यह भाव प्रकट द्वोता है कि उनमें बहुत 
समय का ओर बड़ा विस्तृत ज्ञानमय सादित्य संप्रद्वीत हे । यह 
साहिद सरियों में बना ओर वैदिक साहित्य भी धीरे-धीरे बढ़ता 
गया । वैदिक साहित्य के मुख्यतः ६ भाग करिए जा सकते हैं-- 
१. सेद्रिता भाग - चारों मूल वेदों-ऋक्‌, यजु, साम और 
अथवे-के मूल भाग को संद्दिता या मन्त्रभाग कद्दा जाता है। 
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इनमें गीत, कविता, प्राथनाएँ, आदि हें । श्रधिकांश संद्दिता 
भाग छन्दों में है, कुछ मन्त्र गद्य में भी हैं । ये वास्तविक 
वेद हैं। अन्य सम्पूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं से सम्बद्ध हें। 

२, आ्राह्ण--वेद के मन्‍्त्रों की व्याख्या ओर बैद्कि कमे- 
कारों में उनके प्रयोगों का वर्णन ब्राक्षण प्रन्थों में है । इनका 
रुद्देश्य यज्ञ के विधि विधानों का वतन और उनकी व्याख्या 
है। उन में माईथोलोजी (प्राचीन धार्मिक गाथाथों ) का भाग भी 
काफ़ी है। ब्राह्मण प्रन्थों से ज्ञात होता है कि प्राचीन वैदिक यज्ञ 
तथा विधि-विधान कितने मेँहगे और गुथीले द्वोते थे। 

३, आरण्यक--का श्रथे है जंगल की पुस्तक। ये आरण्यक 
ब्राह्मण प्रन्थों से सम्बद्ध हैं| कुछ आरण्यक प्रथक्‌ भी है । इनमें 
व्राक्षण प्रन्थों की विधियों की समीक्षा है। फद्दा ज्ञाता है कि ये 
प्र्थ एकान्त जंगलों में रहने वाले तपस्वियों के लिखे हुए हैं । 

४. उपानिषद - ब्राह्मणों के क्रिया-कलाप सम्बन्धी साहित्य 
के बाद उपनिषदों के रूप में दाशेनिक साहित्य का विकास हुआ। 
करीब २०० उपनिषदें आज्ञ भी प्राप्त होती हैं।ये उपनिषदे 
विभिन्न कालों में लिखी गईं। उनमें विभिन्न शेली ओर विभिन्न 
विचारों का अनुसरण किया गया है। “अ्रज्ञात मद्दान” का रहस्य 
जानने के लिए प्राचीन आर्यो ने अपनी विचारशक्ति द्वारा जो 
सफल ओर भारी प्रयत्र किया था, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
ये उपनिषदें द्वी है। उस युग के प्रतिभाशाली आयो की सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
शक्ति जीवन ओर प्रकृति का रहस्य हूँ ढ़ने में लगी हुई थी। 
उपनिषदें सरल भाषा में हैं, उनकी शेली आकर्षक है । द्िन्दुओं 

फेधार्मिक साहिय का वह बहुत द्वी महत्वपूर्ण भाग हैं । हिन्दुओं 
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के अतिरिक्ति अन्य भी अनेक सम्प्रदायों तथा महापुरुषों पर 
उपनिषदों का गहरा प्रभाव पड़ा है।ये पिछले वैदिक युग की 
कृति है। इस सम्बन्ध में आगे चल कर लिखा जायगा। गीता 
की ऊँची व्यावद्ारिक फिलासफ़री भो उपनिषदों पर आश्रित है। 

५, मूत्र ग्रन्थ-्लाद्मण प्रन्थों के लम्बेनचौड़े साहिय को. 
संक्षिप्त रूप देने के लिए सूत्र प्रन्थों का निर्माण हुआ । सूत्र को 
एक तरद्द का 'फारमूला' कद्द सकते हैं । वे इतने संत्तिप्त हैं, बिना 
व्याख्या के उन्हें समझा ही नहीं ज्ञा सकृता। दूसरे शब्दों में वे 
बढ़े-बढ़े अध्यायों के शोषेकों के समान हैं। एक युग में, सूत्र प्रन्‍्थों 
की महत्ता इतनी वढ़ गई कि विद्वानों का सम्पुणे ध्यान 'संत्तेप' की 
ओर द्वी चला गया | उप्त समय यद्द कद्दावत प्रसिद्ध हो गई थी कि 
सिर्फ एक मात्रा की कमी करने में सफलता प्राप्त करने पर वैया- 
करणों को पुत्र-प्राप्ति के समान प्रसन्नता ददोतो है। इन सूत्र प्रन्थों 
के तीन भाग है-- ( क ) श्रोन्‍्त--बड़े-बड़े यज्ञों की क्रियाश्रों के: 
सम्बन्ध में ( ख ) गृह्य-परिवार के क्रयाकलापों फे सम्बन्ध में 
(ग ) धमं--सामाजिक और स्थानीय रीतिरिवॉर्जों के सम्बन्ध 
में । इन्हीं ध्मसूत्रों के आधार पर, बाद में राजकीय कानूनों का 
निर्माण किया गया। 

६. बेदांग ओर उपवेद--बैदिक साहित्य फे दो पूरक भागों 
का नाम वेदांग और उपवेद है। वेदांगों के ६ भाग हैं। वेदों को 
पढ़ने के लिए वेदांग का पढ़ना आवश्यक है । वेदांग हैं-शिक्षा, 
छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर कल्प | 

चार उपवेद हैं--आयुर्वेद, धनुवंद, गान्धवे वेद और शिल्प 
बेद्‌ । इन में क्रमशः चिकित्सा, युद्ध विद्या, संगीत और शिल्प का 
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विधान है। 
सम्पूर्ण बैदिक साहित्य का यही खाका है। इनमें से सिर्फ 

संद्विता भाग को हिन्दू ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं । 

वेद--चार्रा वेदों के आधार पर सम्पूर्ण वैदिक साहित्य को, 
जो उनके आधार पर द्वी विकसित हुआ है, चार भागों में बाँटा 
जा सकता है। उसमें कया है, इस का यहाँ परिचय देता 
सम्भव नहीं है। वेदों को भारतोय सभ्यता और धर्म का आवार 
माना जाता है। यद्द बात निराधार नहीं है । भारतवर्ष के सम्पूर्ण 
ज्ञात इतिद्वास में, आयो के आगमन से लेकर आज़ तऊ, इस 
देश फे निवासियों का बढ़ा भाग सदैव वेदों को अपनी सभ्यता 
का स्लोत मानता रहा है तथा उन्हें बड़ी श्रद्धा का विषय समझता 
रहा है। इसमें सन्देद नहीं कि वैदिक संस्थाओं ओर वैदिक 
विचारों का विक्रास, बाद में और भी द्वोता गया, परन्तु वेदों में 
उन सब के बीज अवश्य विद्यमान हैं । 

ऋग्वेद--वेदों में भी सब से अधिक प्राचोन कृति ऋगेद 
है। इसमें कुल मिला कर १०२८, और कुछ लोगों के अनुपार 
१०१७ सूक्त हैं। ये सूक्त १० कारडों में विभक्त हैं। ख्याल है, 
कि अकेले ऋग्वेद के निर्माण में अनेक शताब्दियों का समय 
लगा द्वोगा। दूसवाँ काण्ड खबसे पीछे निर्माण हुआ। दूसरे से 
लेकर सातवें कार्ड तक का भाग सब से पहले तैयार हुआ। 
ऋचग्वेद के इन मन्‍्त्रों की रचना छन्दों में को गई है, अधिकांश 
मन्‍्त्रों का सम्बन्ध इन्द्र, वरुण, अप्रि आदि प्रकृति के देवताओं से 
है। भाषा गुथीली नहीं, रैली और वर्णन आकपेक हैं। ऋग्वेद 
से वैदिक युग की झाये सभ्यता पर गहरा प्रकाश पड़ता है। 
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परन्तु दसवें कार में बहुत से सूक्त इस ढंग फे भी हैं, जिनका 
सम्बन्ध वैदिक देवताओं से नहीं है। इनमें से अनेक सुक्तों में 
कह्पना की ऊँची उड़ाने' ली गई हैं। अनेक सूक्तों में उस ऊँची 
दाशनिकता के बीज भो पाए जाते हैं, जो दाशिनिकता, बाद में 
उपनिपदों में ओर अ्रधिक विकसित रूप में आ गई। उदाहरण 
के लिए नासदीय सूक्त के मन्त्रों का अथ यहाँ दिया ज्ञाता है। 
सुप्रसिद्ध दाशनिक डूसेन ([00८55९॥) के अनुसार इस बैदिक सूक्त 
के भाव इतने ऊँचे दें कि मनुष्य का मस्तिष्क इस सम्बन्ध में इससे 
अधिक ऊँची कल्पना कर दी नहीं सकता। इस सूक्त का भाव है-- 

तब न सत था, न असत था। यद् सामने का चमकता 
झाकाश भी तब नहीं था। न ऊपर ये तारे द्वी थे। वब किसने 
इन सब को ढका हुआ था ? ये सब कहाँ निवास कर रहे थे ९ 
कह छिपे हुए थे ! क्या यद्द सब समुद्र की तह में डूबा हुआ था 

“तब मृत्यु नहीं थी, परन्तु अम्ृतत्व भी नहीं था। दिन और 
रात में तब कोई अन्तर नहीं था। तब फेवल वह एक अकेला ही 
बिना श्वास के साँस ले रद्दा था। उसके अतिरिक्त और कोई भी 
नहीं हुआ ।! 

'तब अन्धकार था, सभी कुछ गहरे अन्धकारमें छिपा हुआ था; 
अदहृश्यमान मद्दासागर के समान। उसी समय, उत्पत्ति का जो बीज 
इस अन्धकार में छिपा हुआ था, खिलना शुरू हुआ। तब सब 
से पूवे काम की उत्पत्ति हुई। काम जो मन की प्रथम शक्ति है। 
कवियों, वह काम तुम्दारे मनों में भी छिपा है। इसी शक्ति से 
उत्पत्ति ओर विनाश होते हैँ । 

इसके बाद कवि पुन: सन्देह में पड़ ज्ञाता है। वह अनुभव 
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करता है कि वह बहुत दूर चला गया । “अज्ञात? का रहस्य भी तो 
अज्ञात द्वी है-- 

“इस रहस्य को कोन जानता है? दावा भर कर कौन कह सकता 
है कि यह्द नाना प्रकार की सृष्टि कि तरद उत्पन्न हुई !! 

प्रकृति की ये श्रप्रि, जल, वायु आदि देव-शक्तियाँ भो इस 
सद्दान समस्या का हल नहीं कर सकतीं । ये देवता कया बताएँगे -- 

'ये तो खुद भो बाद में दी बने हैं !' 

सन्देवाद अपनी पूणेता को पहुँच गया । वेद कईता है-- 

“इस सम्पूर्ण रहस्य को केकल वही एक जानता है और 
मुमकिन है कि शायद्‌ वह भो न ज्ञानता हो !! 


सामवेद--में उन मन्त्रों का संग्रह है, जो गाए ज्ञा सकते 
हैं। इस वेद के सिर्फ ७४ मन्त्र मौलिक हैं, शेष सब ऋग्वेद से 
लिए गए हैं। प्विफ उनका देवता 'सोम' कर दिया गया है। 
इस वेद की संगीत शात्रज्ञों की दृष्टि से भारो मद्तत्ता होते हुए 
भी ऐतिद्वाप्तिकों के लिए इसका विशेष महत्व नहीं है। 

यजुवेंद-में यज्ञों का विधि विधान है। इस का कुछ भाग 
गय में भो है। ऋग्वेद के बहुत से मन्त्र यजुवेंद में भो हैं । यजु- 
बेंद के कृष्ण और शुक्त नाम से दो भेद प्राप्त ्वोते हैं। शुक्क 
में केवल संद्विता भाग है ओर कृष्ण में गद्य नोट भी साथ द्व 
है, इन्दीं के आधार पर वाद में त्राह्मणा प्रस्थों का विकास हुआ। 

यजुरवेद से सम्बन्धित ज्ञितना भी साहित्य लिखा गया, उस 
में शतपथ ब्राह्मण सब से अधिक मुख्य दै। यद भारी प्रत्थ दो 
भागों में विभक्त है। इस गय प्न्ध से प्राचीन भारत की प्रथाओं, 
ध/र्मिक और दाशनिक विचारों और भोगोलिक परिस्थितियों 
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पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। शतपथ के अन्त में बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ दी गई है। 

अथववेद--के दो मुख्य भाग हैं। सम्पूणें अथवेवेद २० 
काण्डों में विभक्त है। ख्याल है कि इनमें से श्रन्तिम दो बाद 
में बने । अथवेवेद में जादू से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र भी हैं। 
कुछ मन्त्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद में राजनीतिक और 
दार्शनिक विचारों का अनुशीलन भी है। कुछ मन्त्रों में प्राग- 
ऐतिहासिक काल की प्रथाओं की मलक भी मिलती है। भारतीय 
संस्कृति तथा इतिदह्वास के अध्ययन में अथवेवेद की मद्दत्ता भी 
बहुत अधिक है। 

ब्रेदिक काल का तिथिक्रम 

भारतीय इतिद्दास की समस्याओं में वेद की तिथि निश्चित 
करना एक वहुत बड़ी समस्या है। वेद भारतीय साहित्य की सब 
से प्राचीन पुस्तक है, वद्द भारतीय आयो के बौद्धिक और आध्या- 
त्मिक विकास का स्रोत है। इस महत्वपूर्ण प्रन्थ के निर्माण काल 
के सम्बन्ध में प्रामाणिक ऐतिहासिकों में भारी मतभेद पाया 
ज्ञाता है। यह भेद कुछ वर्षा या कुछ सदियों का नहीं, अपितु 
हजारों वर्षो का है। यहाँ किसी एक मत को पुष्टि किए बिना 
विभिन्न मतों का निर्देश कर देना ही पर्याप्त है-- 

मैक्समूलर का मत--इस समस्या को दल करने का प्रयत्न 
सब से पहिले मैक्समूलर ने किया । उसका कथन है कि वैदिक 
साहित्य का अधिकांश भाग प्राग्वौद्ध कालीन है। श्र्थात्‌ ईसा से 
६०० साल पहले तक । मैक्समूलर ने वैदिक साद्वित्य को ३ भागों 


*वाँटा-- 
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ब्राह्मण प्रन्थ- ८००-६०० ईसा पूवे 
वेद (संद्विता)-- १०००-८१० » 
बेदिक कविता का विकास १२००-१००० ,, 


इस तरह उसने प्रत्येक साहित्य के विश्ास के जशिए, बिना 
किसी आधार के २००, २०० वर्षो का समय निश्चित कर लिया। 
२०० की वज्ञाय उस्ती तरह 8०० या ६०० वर्ष भो रक्खे जा सकते 
थे । वास्तव में मेक्समूलर का उद्दे श्य वेदों का निश्चित समय बताना 
था भी नहीं । उसका अ्रभिप्राय तो इतना द्वी था हि वेदों को 
बने कम से कम इतना समय ज़रूर दो चुका है। इससे अधिक 
कितना समय गुज्ञरा, इस सम्बन्ध में वह क्रिछ्ती परिणाम पर 
नहीं पहुँच सका । मेक्समूलर ने स्वयं लिखा दै-- 'वेदिक ऋच्ाएँ 
ईसा से १००० या १५०० या २००० या ३००० साल पहले 
लिखी गई; इस सम्बन्ध में कोई कुछ भी नहीं कद सकता ।#े 
फिर भी यह एक बढ़े आश्वये की बात है कि वहुत से ऐतिद्वासिकों 
ने मेक्‍्समूलर की कल्पना को वेद्वाक्य के समान प्रामाणिक 
मान लिया है। 

तिलक का मत-सन्‌ १८६६ में भारतोय पुरातत्व के दो 
मंद्वान विद्वानों--जैडोबी और बाल गंगाघर तिलकू-ने ज्योतिष 
की साक्तियों फे आधार पर स्व॒तन्त्र रूप से वेद की तिथि निश्चित 
करने का प्रयत्न शुरू झिया। वेद में ज्योतिष सम्बन्धी जो मन्त्र 
हैं, उनके वनों तथा प्रद्दों की वतेमान अवस्थिति के आधार 
पर जैकोबी ने वेद का समय ४५०० ईसापूव ओर तिलक ने 


के (०५७ लत, एागिव ,८०पा९४" 898, 
पिल्ज़ 40009, ९28४९ 9 
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६००० वर्ष ईसापवे निश्चित किया। तिलक और जैकोबी के इन 
सन्सव्यों की पुरातत्वज्ञों ने कड़ी आलोचना फी। इसमें सन्देदह 
नहीं कि इन दोनों स्थापनाओं में भी कल्पना को बहुत अधिक 
स्थान दिया गया है। 

पेतिहासिक युक्तियँ--ओल्डन बगे, मेकडानल और कौय 
ने मेक्‍्समूलर की कल्पना को उसी प्रकार स्वीकार कर लिया था, 
परन्तु प्रोफ़ेसर विण्टरनीटज़ ने इस समस्या पर पुनः स्वतन्त्रता 
पूर्वक विचार किया। वह इस परिणाम पर पहुँचे कि वेदों के तिथि- 
क्रम फे सम्बन्ध में मेक्‍्समूलर की अपेक्षा जैकोबी और तिलक का 
मत श्रधिक भप्रमाणसिद्ध प्रतीत द्वोता दै। सम्पुर्ण बेदिक साहित्य 
में विचारों ओर संस्थाओं का विकास स्पष्टरूप से प्रतीत द्वोता 
है, विण्टरनीटज़ फे अनुसार वह विकास ७०० वर्षो में होना 
सम्भव नहीं है। जितना वेदिक साहित्य प्राप्त होता है, वद्द बहुत 
विस्तृत है, परन्तु वह भी सम्पूणो नहीं है। यद्द स्पष्टरूप से प्रतीत 
होता है कि बहुत-सा वैदिक साहिय आज उपलब्ध नहीं 
होता । ऋग्वेद अन्य वेदों और श्राह्माणों से बहुत प्राचीन है। 
वह स्वयं भी एक द्वी समय में और एक साथ तेयार नहीं हुआ। 
उसमें विभिन्न फाल की और विभिन्न कवियों द्वारा बनाई वेदिक 
कविताओं का संप्रह है। ऋग्वेद में अनेक मन्त्र अनेक बार आए 
हैं, यद्द बात स्पष्टरूप से सिद्ध करती है कि जिन दिनों ऋग्वेद 
का निर्माण हो रहा था, उन दनों बहुत से मन्त्र आयो में इस 
ढंग के भी प्रचलित थे जिन पर किसी एक का अधिरार नहीं था; 
जो चाहता था,पउन्हें इस्तेमाल कर सकता था। अर्थात्‌ इस सम्बन्ध में 
उन दिलों के झारयों में जो एक क़िस्म का मद्दान साहित्यिक विकास 
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हो रहा था, ऋग्वेद उसकी अन्तिम सीढ़ी थो। इसमें अवश्य ही 
सदियों का समय लगा द्वोगा। 

इसके बाद ऋग्वेद ओर ब्राह्मणों के बीच का व्यवधान भी 
बहुत लम्बा होगा, क्‍योंकि उनको भाषा, विचारों ओर दृष्टिकोण 
में बड़ा अन्तर है । ब्राह्मणों में वेद मन्‍्त्रों को मोलिक भावना जैसे 
बाकी ही नहीं रही। त्राह्मण प्रन्थों में वीसियों अआचायों ओर उन 
के अनुयाइयों का जिक्र आता है। यह स्पष्ट है कि इन सब का 
काल काफी लम्बा चौड़ा दोगा। फिर, त्राह्मणों और उपनिषदों 
के समय में भी स्पष्टरूप से भेद प्रतीत होता है । उपनिषदों को 
शैज्ञी और विचार त्राह्मणों से बिलकुल भिन्न हैं। 


जिठने समय में वैदिक साहित्य का निर्माण हुआ, उतने 
समय में आयो ने केवल पंजाब और गंगा की घाटो को ह्वो विजय 
किया था। यदि आयो को सिन्धु नदो और गंगा नदी ४: 
घाटियों में अपनी सभ्यता का विस्तार करने में इतना समय लगा 
तो यद्द बात स्वयं सिद्ध है कि सुदृर दक्तिण तक आये सम्थता का' 
प्रसार द्वोने में बहुत अधिक समय लगा द्वोगा । तोसरी सदी ईसा- 
पृथे फे शिलालेखों सें यह छिद्ध हो गया है. कि तब तक 
दक्षिण भारत में आय संस्कृति ओर वेदिक साहित्य का एकरा- 
घिपत्य स्थापित हो चुका था। इस सम्पूर्ण क्रिया में बहुत लम्बा 
समय लगा द्वोगा। यद्द सब प्रक्रिया सिर ६०० वर्षो में कदापि 
नहीं हो सकतो थी। 

सन्‌ १६०७ में एशिया माइनर से १४ वीं सदो ईसा पृवे के 
कुछ लेख प्राप्त हुए थे। इन लेखों में राजा द्वित्तित्त ( [0805 ) 
ओर राज़ा प्रितानी (7६877 ) में हुए किसी सोदे का वर्णन 


श्राचीन भारत श्द 


है। इस पर साक्षी के रूप में जिन देवताओं का नाम द्या 
गया है, उनमें मित्र, वरुण, इन्द्र, नासत्य आदि वैदिक देवताओं 
का उल्लेख भी है । कुछ पुरातत्वज्ञों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
भी किया है कि सम्भवतः ये देवता ईरानी देवता दी हों और 
ये लेख उस समय के द्वों जब ईरानी और भारतीय आये, एशिया- 
माइनर के आसपास, एक ही साथ रह्य करते थे। परन्तु यह 
सिद्ध करना असम्भव है। वास्तव में ये नाम वेदिक देवताओं फे 
ही हैं, यह कल्पना बिलकुल दुरूद्द है कि ईसा से १५०० साल 
पहले कुछ योद्धा भार्यों का गिरोह सुदूर मिलानी तक जा पहुँचा 

| हो । इस लेख से वेदिक देवताओं # सम्बन्ध में यह भली प्रकार 
सिद्ध द्वो गया दे कि वे कम से कम ईसा से १५०० वर्ष पुराने 
जरुर हैं। 


भाषा का आधार--प्राचीन फ़ारसी और अवस्ता ( ज़िन्दा- 
बस्ता ) की भाषा बेदिक भाषा से मिलती हैं। अवस्ता का निर्मा ण- 
काल तो ज्ञात नहीं है, परन्तु प्राचीन फ़ारसी ६०० वर्ष ईखापूवे 
से अ्रधिक प्राचीन नहीं है। अनेक भाषाविज्ञों का कहना है कि 
प्राचीन फारसी और वैदिक भाषा में साम्य द्वोने के कारण वेद 
भी बहुत श्रधिक प्राचीन नहीं हो सकते । भाषाएँ क्रमश बदलती 
तो रहती हैं, परन्तु कुछ में परिवतेन जरा शीघ्रता से आता है 
ओर कुछ में बहुत देर से । इस लिए भाषा फे परिवर्तन के आधार 
पर कोई भी परिणाम निक्रलना खतरे से खाली नहीं दोता। , 
फिर, प्राचीन फ़ारसी ओर वैदिक भाषा में साम्य होते हुए भी 
वह साम्य इतना अधिक नहीं है, जितना उसे समझा जाने क्गा 
है । इन दोनों भाषाओं के साम्य से सिफ इतना ही सिद्ध किया 
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ज्ञा सकता है कि वेदों का निर्माणकाल उस युग में नहीं हुआ, 
जिसके सम्बन्ध में पूरृतः अन्धकार है। 


परिणाम--बैदिकि कविता के प्रारम्भ की एक तिथि निश्चित 
कर सकना सम्भव प्रतीत नहीं होता। परन्तु इतना तो निश्चय 
के साथ कद्दा जा सकता हैं. कि वैदिक काल ८०० वे ईसा-पूवे 
से इधर नहीं है । मुमकिन है. कि हमारी यद्द स्थापना कुछ निराशा 
उत्पन्न करने वाली-सी जान पढ़े । परन्तु हमारा भी यद्दी मत है 
कि 'विज्ञान के लिए यह एक बड़ी सेवा है. कि जहाँ दमें कुछ ज्ञात 
न हो सके, वहाँ व्यथे द्वी में झपने को ओर दूसरों को धोखा देने 
के बजाय हम अपना अज्ञान स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर लें। और 
यह भी तो कोई छोटा काम नहीं कि कम से कम दम अपने अज्ञान 
की सीमा को तो निश्चित कर सकते हैं ।' 


प्रारम्भिक वोदिक-सम्यता 


बेदिक युग कई सदियों में व्याप्त दे. भारतीय आये जब इध 
देश में आए थे, तब भो काफ़ी समय थे; परन्तु क्रमशः इस देश 
में रहते हुए उन्होंने अपनी संस्कृति ओर सभ्यता का ओर भी 
अधिक विकास कर लिया था। दम इस जगद्द बेद्क सभ्यता के 
प्रारम्भिक दिनों की दृशा का बहुत संक्षेप में वर्णन करेंगे । 

मारतीय-आय जातियाँ--भारतीय आये वीर और शक्ति- 
शाली जाति के थे। उन का शरीर विशाल ओर रंग गोरा था। 
वे प्रतिभाशाली और प्रसन्न स्वभाव के थे । प्राचीन साहित्य के 
अनुसार वे लम्बे सिर वाले, पतली और लम्बी नाक के, चोड़े 
कन्धे और लम्बी वाहुओं वाले ये । भाये जाति फे लोग योद्धा 
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कवि थे, उनका दृष्टिकोण उदार था । वे भारत में बड़े-बढ़े गिरोह 
बना कर आए । उनका पेशा फेवल युद्ध करना द्वी नहीं था | 
उनकी आजीवका का वास्तविक साधन खेती-बाड़ी था। 

वेदों में अनेक आये गिरोहों ( ५0८७ ) का वणुन है। इनमें 
पांचजन्य विशेष प्रसिद्ध हैं । वेदिक काल फे पुरु, चेदी आदि कुछ 
थोड़े से नाम ही गाया ग्रन्थों में पाए जाते हैं। उस युग में 'गिरोह” 
सब से अधिक महठत्वपूणे राजनीतिक सत्ता थी । एक गिरोह में 
अनेक परिवार द्वोते थे और प्रत्येक परिवार में पिता द्वी प्रधान 
पुरुष होता था । युद्धों और नये-नये लोगों की आयात का परि- 
णाम यह हुआ #ि ये आये गिरोह गाँव बना कर रहने लगे। इन 
गांवों के चारों ओर किलेवन्दी भी की ज्ञाने लगी । ये श्राये गिगेह 
स्वभाव ही से प्रजासत्तात्मक थे। सम्पूणे गिरोह की 'समिति' अपने 
राजा का चुनाव करतो थी और राजा चुनो हुई 'सभा” की मदद्‌ 
से राजकाये करता था । परन्तु प्रायः राजा एक ही वंश के व्यक्ति 
को बनाया जाता था । साथ द्वी धार्मिक आचार्यो का भी तब बड़ा 
प्रभाव था । जहाँ राजा को असीम अधिकार दिए जाते थे, वहाँ 
भी वह उनका मनमाना उपयोग न कर सकता था । राजा को 
भी क़ानून का पालन करना पड़ता था। 

ये सभा” और 'समितियाँ? भारतवषे में वेदिक काल फे 
बाद भी बहुत देर तक जारी रद्दों । इस बात के प्रमाण मिलते 
हैं कि इन 'सभा' और 'समितियों” में राजनीतिक मामलों 
पर खुली बहस द्वोती थी और उस युग में इन संस्थाओं का बड़ा 
सम्मान था। 

ऋग्द के पांचजन्यों में तुवेश, यदु, पुरु, द्रह्म, और अण्क 
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कुल शामिल हैं । वहाँ भरत, मत्स्य, क्रिवि, त्रित्सु आदि कुछ. 
अन्य कुलों के नाम भी उपलब्ध होते हैं। 

बेदिक युग का राजनीतिक इतिद्वास निर्माण करने के लिए 
हमारे पास अनेक राजाओं के और जातियों के नामों फे रूप में 
काफ़ी मसाला मौजूद है । परन्तु तिथिक्रम फे नितान्त अभाव के 
कारण उस युग का इतिद्वास लिख सकता अभो तक अपम्भव 
काये बना हुआ है । तथापि इस में सन्‍्देद नहीं कि वेदों 
के भरत, सुदास, जामदग्न्य आदि राजाओं के नाम ऐतिहसिक 
हैं और राजाझों के युद्ध की वात भी एक ऐिद्वाप्तिक 
घटना है। 

भारतीय श्रायों का निवास स्‍्थान-वेदिक युग में ,सिन्धु 
नदो की घाटी ( पंजाब ) आयो का निवासस्थान था । नदी सूक्त 
में ज्ञिन नदियों का वर्णन है, उनसे प्राचीन भारतीय श्रार्यों के 
निवासस्थान की कछपना करने में वड़ी सद्दायता मिलती है । 
उस से यह भो ज्ञात द्वोता है कि श्रा्यों रा विस्तार यमुना ओर 
गंगा नदी तक भी था । कुछ जत्थे अ्रभी सिन्धु नदो के पश्चिमी 
भाग--काबुल, स्वात, कुरेम, ओर गोमल नदियों के पास--तक 
हो थे । नदी सूक्त में १६ नदियों का नाम है | तब से 
अब तऊ इन नदियों को भोगोलिऋ अवस्थितिय़ों में इतना अन्तर 
आगया है कि नदी सूक्त फे आधार पर कोई नकशा तैयार कर 
सकना आसान काये नहीं है । कुछ नदियों का स्रोत दी बदल 
गया है | हक आदि कुछ नदियाँ अब विद्यमान दी नहीं रहीं । 
कुछ नदियाँ, जैसे पश्चिम में कुरेम और पूवे में सरस्वती, अब 
बहुत ही छोटे रूप में बच रही हैं । 


आ्राचीन भारत दर 


सामाजिक जीवन--प्राचीन आयो के सामाजिक जीवन का 
आधार परिवार था और जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है, इन 
परिवारों का मुखिया बच्चों का पिता ही होता था । आर्यो का 
यह पारिवारिक जीवन विवाह पर आश्रित था । इन आये परिवारों 
में सुख, स्नेह ओर सौदा के भाव रहते थे । पत्नी घर की 
रानी होती थी और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान में वह पति के 
साथ पूरा भाग लेतो थी । तब पर्दा नहीं था । मेलों में श्नियाँ 
स्वाधीनतापूवेक भ्रमण करती थीं । उन्हें आभूषणों और कपड़ों 
का चाव था । बहुविवाद नहीं दोते थे । श्लियों का आदर किया 
जाता था । उन्हें उच्च शिक्षा भी दी ज्ञातो थो । अनेक वेद भनत्रों 
का निर्माण स्त्रियों ने भो किया है । विश्ववरा अपाला, घोषा 
भादि वेद की अनेक ऋषीझाएँ हैं । 


कल के कार्य--आर्य लोग लकड़ी और बांस से बने घरों 
में रहते थे । ये घर उठा कर स्थानान्तरित भी किए ज्ञा सकते 
थे । वे रुई और रेशम दोनों ही कातना, बुनना जानते थे । 
धतुओं का काम भी उन्हें पर्याप्त अंश तक आता था | सुनार 
लोग सोने ओर जवाद्ररात पर काम करते थे । चमार चमड़े का 
सामान तैयार करते थे। 


बेदिक युग फे आर्यों का प्रमुख धन्धा कृषि और पशुपालन 
था । गो खब से ज्यादा बहुमूशय सम्पत्ति मानी ज्ञाती थी और 
मूल्यनिर्धारण तथा क्रय विक्रय भी गौओं के आधार पर द्व 
किया जाता था । आये लोग जब से भारतवर्ष में आए, रन्‍्दोंने 
इस देश म जा, बोहूँ, तिल, वाजरे आदि को खेती सफलता पूवेक 


६३ ह वैदिक काल 


शुरू करदी | उससे पूव प्रायः द्राविड़ लोग सिर्फ चावज्ञ दी खाया 
करते थे। 


मोजन-भारतीय आये प्राय: शाकाहारी ही थे। यद्यपि 
उन लोगों ने मांस का भी सववेथा बहिष्कार नहीं किया था। 
भोजन में दूध का स्थान बहुत मद्दत्वपूणं था। वे सुरा आर 
सोमरस के रूपमें, तीत्र पान भी करते थे, सोमरस सम्भवत: बड़ा 
स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद द्वोता था । वेदों में उसको बड़ी मद्दिमा 
लिखी है। सोमरस उत्ते जना भी देता था ओर बाद म शरीर पर 
उसका शिथिलतापूण प्रभाव भी नहीं पड़ता था। 


घम--बैदिक काल फे आया का धर्म सरल और कवित्व- 
मय था । प्रकृति की शक्तियाँ उनके हृदय पर गदरा प्रभाव डालतीं 
थीं। उनके पारिवारिक और समाजिक जीवन में यज्ञों का बड़ा 
महत्वपूणं भाग था। वे अग्नि को अपने ओर देवताओं के बोच 
माध्यम मानते थे और आग में मनन्‍्त्रोच्चारण पूवेक बहुमूल्य 
सामग्रियों को आहुति देते थे। यज्ञ के विधान तो सरल थे, परन्तु 
उनके सिद्धान्त बहुत गुथीले थे। यज्ञ-साहित्य का अध्ययन 
करने से प्रतीत होता है कि उनके दो तरह के उद्देश्य द्वोते थे। एक 
तो यह कि अमुक देवता को हम उसकी प्रिय अ्मुक आहुति देते 
हैं, उसके बदले में वह दमें 'अमुक फल दे ।' दूसरा यह कि 
“अमुक देवता ने हमें यद्ट फल दिया है, हम उसके प्रति य भेंट 
समर्पित करते हैं।' साथ दी यज्ञों के सम्बन्ध में किप्ती अदृष्ट 
पारज्ञौकिक कल्याण की भावना भी प्राचीन आरयों में थी। 
सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त में इस सम्पूणे भोतिक सृष्टि को यज्ञ का नाम 
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दिया गया है भौर उसमें लिखा है कि सब देवताओं की उत्पत्ति 
भी यज्ञ से ह्वी हुई । 
बेद सन्त्रों द्वारा जिन देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थीं 
उन देवताओं का स्त्ररूप मनुष्याकार प्राकृतिक शक्तियों फे रूप में 
स्वीकार क्रिया जाता था । वैदिक देवताओं में 'इन्द्र' सब से 
प्रसिद्ध है । वह बिजली का देवता है। आये लोग अपने से भिन्न 
ज्ञाति वाले लोगों फे साथ युद्ध करते हुए सेव इन्द्र का द्वी स्मरण 
किया करते थे। इन्द्र के सम्बन्ध में जो कथाएँ प्रचलित हुई, उन 
में इन्द्र और बृत्र की लड़ाई सबसे अधिक प्रमुख है। इन्द्र 
देवताओं का राजा है और बृत्र असुरों का। देवताशों की गौएँ 
असुर चुरा ले गए थे । इन्द्र ने अपने अनुयायी देवताओं के साथ 
असुरों पर चढ़ाई करदी और बृत्र की द्वत्या फरके वह्‌ अपनी 
गौओं को असुरों के द्वाथों से छुड़वा लाया। 
जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है, अप्रि मनुष्यों और देव- 

ताश्रों के बीच दूत का काम करता है । वेद की बहुत सी ऋचाएँ 
इसी अप के प्रति मनुष्यों के 'निवेदन' हैं । 

वेदिक देवताओं में, वेद के आधार पर यह कहना कठिन 
है कि अमुक देवता द्वी खब से बड़ा है । वास्तव में वेदिक देवता 
मद्दान्‌ प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतिनिधि हैं । बेद में यह 
भी साथ द्वी कद्दा हैं--'वह वाघ्तव में एक ही है, उसी को अनेक 
नामां से याद किया जाता है ।' इस भाव को उपनिषदों के विचारों 
का प्रारम्भ भी कद्दा जा सकता हैं । 

“वरुण! सत्र व्याप्त है । वेद में वरुण के सम्बन्ध में 
कक्ष है | 
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“इस विश्व में जो कुछ चल भर अचल है, जो कुछ प्रकट 
या छिपा हुआ दै, उस सब को देवता देखते हैं। जहाँ कोई दो व्यक्ति 
मिल कर आपस में कोई सलाह करते हैं. और सवभते हैँ कि यहाँ 
सिफ्ने हम दो ही हैं, वे यलती करते हैं । तीसरा व्यक्ति राजा वरुण 
वहाँ अवश्य मौजूद द्वोता है।वद सब कुछ सुनता है, सब कुछ 
देखता और सब कुछ ज्ञानता है । उसके गुप्तचर आप्तमानभर में 
व्याप्त हैं। अपनी इज्ञारों आँखों से वे दुनिया भर के छिपे-छिपे से 
कोनों को देख रहे हैं।” 

इस के वाद प्राथना शुरू होती है-- 

है वरुण, ये जो तेरे दज़ारों-लाखों बड़े-बड़े जाल सब जगह 
बिद्दे हुए हैं, इन से तू भूठे पुरुषों को द्वी बाँध, स्चां को नहीं ।' 

वेदों में 'ऊषा' को कल्पना एक बवित्र और सुन्द्रतम देवी 
के रूप में की गई है। उध्तकी स्तुति में वेदों फे बहुत से सूक्तां का 
निर्माण हुआ है। उपा से सम्बन्ध रखने वाले कुछ मन्‍्त्रों का भाव 
इस प्रकार है-- 

'हे सुन्दर देवी, तुम अपनी युवावस्था के सम्पूर्ण सोन्दये, 
चमकोली छाती, उजले चेहरे ओर सुनहले बालों के साथ बड़ी 
मधुरता से मुस्कराती द्वो ।' 

“एक शौकीन ओर विजयी कन्या चमक रही है। चमकीले 
कपड़ों में उछने अपना सुन्दर शरीर छिपा रक्खा है । अपने 
मुख्ध प्रभु को वह अपना अनुपम सोन्दय ज्ञात भाव से दिखा 
रही है।' 

इस ऊपा को उसकी माँ ने सजञाकर ओर भो अधिक प्रकाश- 
मान बना दिया है। उसकी इस शोभा को जो देखता है, व उधर 


प्राचीन भारत ९३ 


से अपनी आँखें नहीं हटा सकता । वह हर एक हृदय को जीत 
लेती है | 

“सुन्दरी ऊषा ! यद्यपि तुम अनन्तकाल से चली आरदी दो, 
तथापि प्रतिदिन पुनः नए रूप में उत्पन्न होती हो। इस तरह तुम 
नई ओर पुरानी दोनों द्वी दो । 

विनोद--भारतीय आये स्वभाव द्वी से बहुत विनोद्प्रिय 
थे । उन्हें गाने-बज्ञाने और नृत्य कला का बड़ा चाव था। रथों की 
दोड़ तथा शिकार का भी उन्हें बड़ा शौक था । जुआ भी तब द्वोता 
था। ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में जूए का वर्णन है। वेदों में एक 
सुक्त 'युत सूक्त' भी है।इस सूक्त में एक जुआरी की दुदेशा का 
बहुत ही मनोरञ्षक वर्णन किया गया है। वेदों में त्यौहारों और 
मेलों का जो वर्णन मित्ञता है, उससे प्रतीत द्वोता है कि मेलों 
पर स्त्री और पुरुषों का खूब जम्नाव द्ोता था। 

युद्ध कला और श्राचार-आये लोग युद्ध-विद्या में काफ़ी 
उन्नत थे। उन के मुख्य दृथियार धनुप-वाण द्वी थे, यद्यपि युद्धों में 
वे बरछी ओर कुल्हाड़ों का प्रयोग भी करते थे। उन के पास' 
युद्धों के रथ भी थे ओर इन से उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने 
में बड़ी ध्षद्दायता मिलती थी । 

आर्यो के सन्‍्मुख आचार सम्बन्धी ऊँचे आदश रहते ये । 
वेद मन्त्रों से भ्रायों के आचार की उच्चता का प्रमाण मिलता 
है । 'ऋत' वेद के आचार का आदशे है। ऋत का अथे है सत्य | , 
वरुण, जो सवम्यापक है, इस ऋत का देवता है । इस तरद्द 
इस सम्बन्ध में प्राचीन आये बहुत उन्नत दशा में थे । 


पाँचवाँ अध्याय 


आर्य सम्यता का विकास 


राजनीतिक जीवन 


आये लोग क्रमशः भारत के पूवे और दक्षिण में बढ़ते चले 
गए। उनकी यह प्रगति बहुत धोरे-धोरे और बड़े लम्बे काल में 
हुईं। जिन जातियों ने आर्यों का मुक्कावला किया, उन्हें परास्त 
कर भायों ने देश से निकाल दिया | जिन्होंने आयो की अयीनता 
स्वीकार कर ली, उन्हें नीची ज्ञातियों के रूप में आयो ने अपनी 
सामाजिक व्यवस्था फ्रा भाग बना लिया। क्रमश: आयों की 
सभ्यता और उनके विचारों में भी वड़ा विकास द्वोता चला गया। 
उन्होंने भारत की आदिम ज्ञातियों से भी बहुत कुछ सोखा। 
धीरे-धीरे आये लोग द्िमालय से विन्ध्याच तक व्याप्त दो गए। 
इस प्रदेश का नाभ “आर्यावते” पड़ गया। कुछ आर्य नर्मदा से 
नीचे भी चले गए। नमेदा के नीचे, अर्थात्‌ भारत के दक्षिण में 
झाये लोगों ने द्वाविड़ों का मुकावला उस तरद नहीं किया, जिछ 
तरद्द उत्तर भारत में किया था। दक्षिण में पहले आयो के ऋषि, 
आये सम्यता के प्रचारकों के रूप में गए और उसके बाद आयों 
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ने विभिन्न गिरोह वना कर उप प्रदेश को विजय किया । इस 
समय तक गद्गा की घाटी आये का केन्द्र स्थान बन चुकी थी। यह 
बेदिक युग के उत्तराध की बात है। 

प्रारम्भिक युग के गिरोह्ों की ज़िन्दगी अरब तक इतिद्दास 
की चीज़ बन चुकी थी । इस समय तक अनेक शक्तिशाली राज्यों 
का विकास हो चुका था, जिन पर पराक्रमी राजा राज्य करते थे। 
वैदिक युग के अनेक प्रसिद्ध आये-गिरोह इस समय तक नष्ट हो 
चुके थे और उनकी जगद्ट नए शक्तिशाली आये वंशों का उदय 
दो चुका था। आर्यो और अनायों के युद्ध अब बहुत कम होते 
थे। अब तक आर्यों के विभिन्न राज्यों में शक्ति सम्पादन के लिए 
भयंकर संघषे शुरू हो चुका था। शअ्र्थों में साम्राज्य-स्थापन की 
भावना उत्पन्न हो चुकी थी। वैदिक साहित्य में सम्राट बनने के लिए 
अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करने का विधान आता हैं। इस उत्तर 
वैदिक युग फे इतिद्दास के सम्बन्ध में भी कोई प्रामाणिक ऐतिहा- 
सिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती, सिर्फ़ पुराणों और गाथा ग्रन्थों 
का ही आधार है। श्रीयुत पार्जीटर के ऐतिहासिक अन्वेषयों के 
आधार पर ईसा से ७ सदी पूवे तक की तिथिरद्वित महत्वपृणे 
राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख यहाँ किया जाता है। 

प्रसिद्ध है कि भारतीय आर्यो फे सभी राजवंशों का उदय, 
प्रथम राजा मनु से हुआ है। इन राजवंशों में प्रमुख ये हैं-- 
(१) अयोध्या का इच्चाकु वंश (२) पुरुरव वंश ( ३) यादव 
बंश (४) हैहय वंश (५) पोरव वंश । इन सब कंशों में परस्पर 
अनेक सम्बन्ध भी स्थापित थे। 

अयाध्या का राज्य-राज्ा इच्चाकु फे साथ अयोध्या का 


६६ आये सभ्यता का विकास 


सूर्य वंश शुरू होता है। कद्दा जाता है कि विदेह की राजधानी 
मिथिला में राज्ञा इच्बाकु के एक पुत्र ने एक नए राजवंश की 
नींव डाली थी। उसके वंश का नाम हैदय वंश पड़ा। हैदय वंश 
का यह विदेद-साम्राज्य सान्धाता के राज्यकाज्ञ में बहुत समृद्ध 
हो गया। मान्याता ने आसपाप्त के अनेक राज्यों को विजय कर 
सम्राट का पद्‌ प्राप्त किया | उसका साम्राज्य दक्षिण में नमेदा 
नदो तक व्याप्त हो गया और कुछ समय के लिए अयोध्या को 
शक्ति बहुत क्षीण॒ पड़ गई । 


परन्तु सगर ओर भगीरथ के राज्यकाल में अयोध्या पुनः 
शक्तिशाली राज्य बन गया | भगोरथ के पुत्रों में परस्पर झगड़ा 
हो गया ओर भगीरथ के देद्दान्त फे बाद उसके उत्तराधिकारी 
४, ६ पोढ़ियां तक आपस में लड़ते ऋगड़ते रहे । परिणाम यह 
हुआ कि अयोध्या की ताकत बहुत घट गई | उध_के बाद दिलीप 
ह्वितोय ने अयोध्या की शक्ति को पुनः समृद्ध किया। दिलीप 
द्वितोय के बाद दशरथ राजा प्रसिद्ध हुआ ओर उसके बाद उप्तका 
पुत्र रामचन्द्र । रामचन्द्र के देहावसान के बाद अयोध्या का 
राजवंश शक्तिशालो नहीं रहा । उसके बाद सातवीं सदी ईतवो में 
कोशल का राज्य एक वार पुनः शक्तिशाली बना, तव उप्तकी 
राजधानी अ्रयोण्या नहीं थी। इस समय भी मगव के उन्नत 
साम्राज्य के मुक्काविले में कोशल को बहुत शक्तिशाली नहीं कद्दा 
जा सकता था । नन्द वंश के प्रादुर्भाव तक अयोध्या में इच्चाकु 
वंश का क्रम जारी रहा । 

पुरुखव वश--ऊद्दा ज्ञाता है कि पुरुएव वश का प्रारम्भ मनु 
की लड़को के पुत्र से हुआ।इस वंश का प्रथम केन्द्रस्थान प्रतिष्ठान 
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नगर, जो वतेमान इलाहाबाद फे आपात था, बना । पुरुर्ववंश 
के अनेक राजकुमारों ने कान्यकुब्न ( कन्नोज् ), वाराणसी 
( बनारस ) आदि स्थानों पर नए राज्यों का निर्माण भी किया। 
पुरुरव वंश का सब से अधिक शक्तिशाली राज्ञा ययाति हुआ। 
अपने राज्य का खूब विस्तार कर लेने के बाद उसने इसे अपने 
पाँचों पुत्रों में बरावर-बरावर बाँट दिया । ययाति के ये पाँचों पुत्र 
योग्य सिद्ध हुए, और उन सब ने पाँच सुप्रसिद्ध राजवंशों की 
नींव डाली । इनमें से पुरु और यहु, क्रमशः पौरव और 
यादव वंश की नींव डालने के कारण, विशेष प्रसिद्ध हैं। पौरव 
वंश के राज्ञाओं में दुष्यन्त, भरत, हस्तिन--दस्तिनापुर का 
प्रतिष्नाप+- कुरु--कुरुक्षेत्र का प्रतिप्ापक, शान्तनु ओर दुर्योधन 
विशेष प्रसिद्ध हैं । कुरु के समय से पौरब वंश, कोरव वंश कहद- 
लाने लगा। राजा दुर्याधन महाभारत के सुप्रसिद्ध मह्दायुद्ध में 
एक पक्त का मुखिया था। महाभारत की घटनाएँ अब ऐतिद्दासिक 
स्वीकार की जाने लगी हैं। 

मद्दाभारत के युद्ध के बाद पाण्डब वंश भारतवर्ष भर में सब 
से अधिक शक्तिशाली बन गया । अजुन के वंशधर बहुत समथ 
तक राज्य करते रहे । कालान्तर में हस्तिनापुर एक भयंकर बाढ़ से 
नष्ट होगया और तब पाण्डव वंश की राजधानी कौशाम्बी नगरी 
बनी । क्रमश: इस वंश की शक्ति क्षीण द्वोती गई। सात सदी 
ईसा-पूव का राजा उदयन पाएडव बंश का द्वी वंशधर था । 

मगघ का जरासन्ध--पुरुरव वंश की एक शाखा गिरित्रज् 
( राजगृह ) का बृहद्रध वंश था । राजा कुरु ने इस वंश की स्थापना 
की थी । वृहृद्रथ वंश का सब से अधिक शक्तिशाली राज्ञा जरा- 
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सन्ध हुआ । जरासन्ध का राज्य मथुरा तक व्याप्त था। यादव वंश 
के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और दाशेनिक कृष्ण के साथ जरासन्ध 
के जो संघष हुए, उनका विस्तृत वर्णन भागवत में है. । बृहद्रथ- 
बुंश के १६ राजाओं ने मगध पर राज्य किया। उसके बाद ७ 
सदी ईसापूवे में शिशुनाग वंश के राजाओं ने बृहृद्रथ 'श का राज्य 
नष्ट कर दिया। 

यादव--घंश भी पुरुरव वंश को एक शाखा थी । चम्बल 
ओर बेतवा नदियों के आसपास का प्रदेश यादव वंश के 
अधीन था । सुप्रसिद्ध हैहय वंश की स्थापना भी एक यादव 
राजकुमार ने की थी । क्रमशः यादत्रों ने बिदभे को भी विज्ञय 
कर लिया ओर वे उत्तर-पश्चिम में अपना राज्य बढ़ाने लगे । 
यादव वंश के एक राजकुमारने चेदी वंश का प्रारम्भ किया। चेदो- 
बंश के शक्तिशाली राजा मधु के काल में उसका राज्य-विस्तार 
गुज्ञरात से यमुना तक दो गया । यादव वंश की राजधानी मथुरा 
थी और गुजरात की द्वारिका पर भी उनकी एक शाखा राज्य 
कर रही थी। 

हैहय-ञयादवों की शाख्रा हैदय वंश प्राचीन भारत का एक 
बहुत सुप्रसिद्ध राजबंश था | एक समय हैहय लोगों न 'योध्या के 
शक्तिशाली राज्य को भी नीचा दिखा दिया था । हैहय कंश का 
सब से प्रसिद्ध राज्ञा कृतवीये का पुत्र श्रजुन हुआ । अजुन का 
राज्य नमेदा के उद्वम से लेकर द्िमालय तक था । भागव वंश के 
ब्राद्यण ज्ञामदग्नि के साथ अजुन का भशड़ा हो गया और अज़ुन 
ने उसका वध कर दिया | तव जामद्गिन के पुत्र राम ( परशुराम ), 
ने अयोध्या ओर कन्नौज के राजाओं को सहायता लेकर अजुने 
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को नीचा दिखाया । इसके बाद हैदथ वंश को शक्ति क्षोण दो 
गई ओर कालाल्तर में अयोध्या फे राजा सगर ने हैहय वंश 
का श्रन्त कर दिया । 

अन्य राज्य--प्राचीन भारत के कतिपय अन्य राजवंश*- 
निम्न लिखित थे-तुवेश, दुद्यु ओर अणु । अण्ब वंश पूर्वीय 
प्रदेश पर राज्य करता था। बाद में उध्षके पांच भाग हो गए--अंग, 
बंग, कलिंग, सुम्द ओर पुणडू । इनके अतिरिक्त मत्स्य, कुरुष 
ओर काशी वंशों का नाम भो यहां दिया जा सकता है । सुप्रसिद्ध 
राजा सुदास का जन्म उत्तर पांचाल वंश में हुआ था । सोमाप्रान्त 
के राजवंशों में तक्षशिला का नाग वंश विशेष शक्तिशाली प्रतीत 
द्वोता है | 

प्रसिद्ध नगर- मध्ययुग के अयोध्या, मिथिला, इन्द्रप्रस्थ 
हस्तिनापुर, मथरा, कान्यकुब्ज, उज्जन, तक्तशिला आदि नगर 
इस युग में भी सुप्रसिद्ध द्वो चुके थे। आये काल के नगर बड़े 
समृद्ध थे. साथ द्वी उन दिनों गांवों की स्वाधोनता भी पूणो रूप 
से अबाधित थी । सड़कों तथा पानी के मार्गो द्वारा एक नगर से 
दूसरे नगर में आवागमन होता था। उनका वर्णन अगले अध्याय 
में किया ज्ञायगा । 

इन शक्तिशाली राज्यों के अतिरिक्त पुबे ओर पश्चिम में 
छोटे-छोटे स्वाधीन गणतन्त्र राज्यों की सत्ता भी थो । आये राज- 
नीति में इन गयराज्यों का भो बहुत महत्वपूणे भाग था । 

यह प्रतीत द्वोता दे कि उस युग में भी भारतवष का व्यापार 
अन्य देशों के साथ होता था । पश्चिम भारत का सब से बड़ा 
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व्यापारिक केन्द्र उजेन था | उत्र दिनों नागरिक जोवन का विकास 
भी हो रहा था । 

गम्य जीवन -आये राजनीति का आधार तत्कालीन ग्राम 
ही थे। गांवों की रचना तब नक्शा बना कर की जाती थी। इन 
गाँवों के रूप का आधार सम्भवतः प्रथम आये आक्रान्ताओं के 
किले ही थे। शिल्प शाल्षों में इन गाँवों की रचना के सम्बन्ध में 
विस्तार के साथ लिखा गया है। यह प्रायः स्वीकार क्रिया जाता 
है कि भारतवषे में नगर-रचना फी कला बहुत प्राचीन काल से 
विद्यमान है। शिल्प शाश्न से यह भी ज्ञात द्वोता है. कि प्राचीन 
आये रेखागणित से भी अतमभिज्ञ नहीं थे। रेखागणित का 
प्रारम्भ सम्भवत: वैदिक यज्ञ-क्रियाओं से हुआ होगा । 

आये गाँवों के चारों ओर अ्रष्टकोण घेरा होता था । इस घेरे 
की चार भुजाएँ चार चौकोनों के सामने होती थीं। सारा प्राम 
दो मुख्य बाजारों द्वारा चार भागों में विभक्त द्वोता था। ये दोनों 
घाजार अपने केन्द्रों में एक दूसरे को काटते थे। €न बाज्ञारों का 
अन्त चारों दिशाओं में बने चार बड़े फा्टकों पर होता था। 
स्थान का चुनाव भी बहुत देख भाल कर किया जाता था। प्रायः 
ग्राम नदियों के किनारे द्वी बसाए ज्ञाते थे। दो नदियों का संगम 
नगर रचना के लिये सर्वेश्रेट स्थान समझा जाता था। 

प्रत्येक गाँव के निव्रासी प्रतिवर्ष एकत्र दोऊर पाँच नागरिकों 
की एक सभा का चुनाव करते थे । यद्दी सभा नगरफा प्रबन्ध करतो 
थी! क्रमशः चुनाव का नियम क्षीण होता चला गया ओर कुछ 
_बंश शक्ति संचय करते गए। तब अनेक राजवंशों की उत्पत्ति हुई। 
यह द्ोते हुए भी आयंकाल में लोकमत की मद्दत्ता सदैव वनो रद्दी | 


ग्राचीन भारत ७छ 


धामिक विचारों की लहरें 


इन दिनों भारतीय आये-सभ्यता के विकाप् में, तत्कालीन 
धार्मिक भावनाओं के अनुसार, बड़ा परिवर्तन भाया। हम देखते 
हैं कि तव धार्मिक विचारों की लहर में तीन विभिन्न धाराएँ स्पष्ट- 
रूप से दिखाई देती है-याज्ञिक विधि-विधान, दाशैनिक भौर 
ठपस्यामय । 

विधि-विधानों की श्र/मिवृद्ध--प्रतीत द्ोता है कि सदियों तक 
भारतीय ब्राह्मणों को श्रवृत्ति गुथीले याज्षिक विधि-विधानों की 
ओर रही | ब्राह्मण प्रन्थों में इन विधानों के सम्बन्ध में विस्तार 
के साथ लिखा है। इस सम्पूर्ण नोरस और अनाकषक साहित्य 
का अनुशीलन करने से प्रतोत होता है. कि तब फे त्राक्षण यज्ञों 
के निष्फल, परन्तु बहुत गुथीले और रहस्यपूर्ण विधि-विधानों 
को पूरा फरने में ही लगे रहते थे। 

इन याज्ञिक विधि-क्धानों का प्रारम्भ मनुष्य के व्यक्तिगत 
और पारिवारिक जीवन से द्वोता है। क्रमशः इस तरह के ४० 
संस्कार निश्चित कर दिये गए, जिनका सम्बन्ध मलुष्य के सम्पूर्ण 
जीवन से है। ये धंस्कार गर्भाधान से प्रारम्भ द्वोकर मनुष्य के 
मरने के बाद तक चलते हैं । इन संस्कारों में उपनयन और विवाह 
सब से अधिक महत्वपूर्ण माने जाते थे। पारिवारिक विधि-विधानों 
में ५ दैनिक यज्ञ और ७ पाक यज्ञ भी सम्मिलित थे। 

इन सामान्य विधिविधानों से अधिक बड़े यज्ञ भी 
थे। थ्रोत स॒त्रों में इन यज्ञों का वर्णन है। औत सूत्रों के यज्ञों 
में अप्रिपश_रोम सब से अधिक महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ में अप्रि- 
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विधान तो सिफ्र एक द्वी दिन के लिए किया जाता था, परन्तु 
उससे पूबे बहुत दिनों तक उपवास और तपस्या का जीवन 
रखना झावश्यक था। 

राजसूथ ओर अश्वमेध--बड़े-बड़े सावेजनिक थज्ञों में राज- 
सूथ ओर अश्वमेध बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं । राजसूय 
और अश्वमेघ यज्ञ सावेभोम या चक्रवर्ती राजा बनने का 
महत्वाकांक्षी पुरुष द्वी कर सकता था । इन दोनों 
यज्ञों को पूर्ण करने वाला अपने समकालीन सम्पूर्ण 
राजाओं से बहुत उच्चकोटि में गिना जाता था । यहाँ इन 
यज्ञों की विधि का विस्तृत वणेन करने की आवश्यकता नहीं 
है । प्राचीन साहिट में पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन भी है, जिसमें पुरुष 
की वलि दी ज्ञाने का उल्लेख है। कुछ प्राकविद्वानों की राय में 
पुरुषमेध धार्मिक युद्ध का नाम है । 


'ब्रात्य स्तोम' नाम के एक यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। इस 
यज्ञ द्वारा अनायो को आये लोग अपने में मिला लेते थे । 

जीवन के सम्बन्ध में दार्शनिक दष्टि-प्राह्मण पुरोदितों फे 
उपयु क्त विधि-विधान जब प्रारम्भिक वैदिक युग के विधि-विधानों 
से बहुत भिन्न ओर पेचीदा वन गए, उस समय भारतीय आये 
विचारकों में एक प्रबल मत इस अभिप्राय का भी था क्रि मुक्ति 
सिफ विशुद्ध ज्ञान से ही मिल सकती है । ये लोग यज्ञों को गौण 
मानते थे । 

आये युग के दाशेनिक मन्तव्यों का परिचय उपनिषदों से 
मिलता है। आज क़रीब २०० उपनिपें प्राप्त दोती हैं, परन्तु इनमें 
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से अधिराश बहुत पीछे बनी हैं। प्राचीन उपनिषदों, जिनकी 
संख्या अधिऋ नहीं है, द्वारा संसार के दाशेनिक ज्ञान में बड़ी 
अभिवृद्धि हुई है । यह बात बड़ी अथैपूर्ण है कि उपनिषदों की 
रचना में क्षत्रियों का भी बड़ा महत्वपूर्ण भाग था। 

भारतीय उपनिषदे संसार के सादि्त्य का बहुत हो महत्वपूणे 
भाग हैं। यूरोप में उपनिषदों का स्वाध्याय शुरू हुए तो बहुत समय 
नहीं हुआ, परन्तु पश्चिम को विचार धाराओं पर उपनिषदों का 
प्रभाव बहुत प्राचीन काल से पड़ता रहा हैं । फ़ारसी सूक्ो मत 
के विकास में उपनिषदों के विचारों से बड़ी सद्दायता मिली है। 
एक पाश्चात्य विद्वान्‌ के शब्दों में “अजैकज्ञण्डिया के ईसाइयों के 
नव प्लेटो स्कूल ( )7९०-०]४६०४ा० 5०४०० ) के रदृस्यपूर्ण 
आध्यात्मिक विचार (१५५६० ६60०50.॥0४॥ 7,02०५) तथा 
ईखाट ( 80०८४४7६ ) और तुलर ([४४)७० ) दोनों ईसाई 
रहस्यवादी आ चार्या के विचारों पर उपनिषदों के जोवन-म्रह्म सिद्धान्त 
का गहरा प्रभाव है /! उन्तीसवों सदी का मह्यान रहस्यवादों दाशेनिक 
शोपनद्वार उपनिपदों का फ़ारसो से लेटित भाष में अनुवाद पढ़ 
कर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बहुत ही मार्मिक भाषा में 
उपनिपदों के सम्बन्ध में लिखा है--“उपनिषदों का एक-एक वाक्य 
पढ़ कर मस्तिष्क में गहरे, मोलिक और पवित्र विचार इस अधिकता 
से उठते हैं कि मनुष्य बहुत ऊँचे ओर दैवीय भावों से ओतप्रोत 
द्वो जाता है।......... आह्टा, उपनिपद्‌ पढ़ कर यहूदी अ्न्धविश्वास 
जैसे हृदय पर से बिलकुल धुल-से जाते हें । स्वाध्याय के लिये 
संसार भर के साहित्य में उपनिषदों से बढ़ कर, ऊँचा उठाने वाली 
और श्रत्धिक लाभप्रद और कोई पुस्तक नहीं है। मुझे इनसे 
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बड़ी सान्त्वना मिली है। मृत्यु के समय भी मुमेः उपनिषदों ही से 
सान्त्वना मिलेगी ९ 

सत्रहवीं सदी में शाहजद्दाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह के पास 
उपनिषदों का एक फ्ारसो अनुवाद मोजूद था । उन्नोसवीं सदी 
के शुरू में एक फ्रेन्च विद्वान ने इन फ़ारसी उपनिषदों का लैटिन- 
भाषा में अनुवाद किया । इस अ्प्रामाणिक ओर दोपपूर्ण अनुवाद 
को पढ़ कर द्वी शोपनद्वार ने उपनिषदों के सम्बन्ध में इतनी ऊँची 
राय बनाई थो। कहा जाता है कि इस अनुवाद की एक कापी 
शोपनद्वार की मेज़ पर सदैव मौजूद रदतो थी'। उपनिपदों की 
शिक्ताओं फे सम्बन्ध में शोपनद्वार का विचार था कि वे मानवीय 
ज्ञान ओर विचारशक्ति फा सर्वश्रेष्ठ फल हैं। दाशेनिक दूसेन 
फे अनुसार 'उपनिषदे यदि सत्ता के रहस्य फे सम्बन्ध 
में सव से अधिक वैज्ञानिक नहीं, तो सब से अधिक गहरा ओर 
सीधा ज्ञान श्रवश्य देती हैं।” मैक्समूलर का कद्दना है--/इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि संसार के साहित्य में उपनिषदों का वह अमर 
स्थान है जो किसी भी देश ओर किसी भो युग के मनुष्यों का 
अधिकतम विचारशोल मस्तिष्क उत्पन्न कर सकता है ।' 


पूवे और पश्चिम दोनों की दृष्टि में उपनिषदों के दाशनि% 
कवियों की महत्ता इस बात में नहीं कि उन्होंने वास्तविक सत्य का 
चरम अन्वेषण कर लिया था । उनक्री मद्दत्ता इसमें है कि उन्होंने 
सत्य के अन्वेषण का बहुत द्वी गम्भोर, विचारपूर्ण ओर सच्चा 
प्रयन्न किया । बृहृदारएण्यक उपनिषद्‌ के शब्दों में जीव ओर ब्रह्म 
के स्वरूप के सम्बन्ध में इतना द्वी कह्दा जा सकता है--नेति ! 
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नेति!! अर्थात्‌ बढ इस तरद्द नहीं है ! वह इस तरद्द भी नहीं है!!! 

उपनिषद्‌ युग के बाद महाभारत और पुराणों का युग शुरू 
क्षेता है । इस युग को योग (तपस्या) का युग भी कट्द सकते हैं । 

योगी और ब्राह्मण ये दोनों प्राचीन भारत के बौद्धिक तथा 
धामिक जीवन के विभिन्न प्रतिनिधि थे , इनका आचारशाश्र प्रथक्‌ 
प्ृथक्‌ था। इन दोनों के साह्िल्ों में स्पष्ट भेद दिखाई देता है। 
ब्राह्मण साहिय का आधार वैदिक गाथाएँ नहीं, अपितु तत्कालीन 
जन साधारण में प्र+लित दन्त कथाएँ द्वी था। तपस्वी लोग श्राचार 
की पवित्रता पर विशेष बल देते थे और वे संन्‍्यासी को, उसके 
सवेस्व त्याग के कारणा, सब से बड़ा पद देते थे । तपस्ियों के 
साहित्य में जिस पुनजेन्म ओर कमे के सिद्धान्त पर वल दिया 
गया है, उसमें निराशावाद्‌ को स्थान नहीं है। वे वणे का बन्धन 
नहीं मानते थे | तपस्वी लोगों के ज्ञिन आद्शों का मद्दाभारत, पुराण 
वथा प्रारम्भिक बोद्ध और जैन ग्रन्थों में पिता पुत्र के सम्बाद के 
रूप में सुन्दर वर्णन पाया जाता है, वे आदर ब्राह्मणों की आश्रम 
व्यवस्था से बिलकुल भिन्न हैं। 

महाभारत में योग ( कर्म ) के रिद्धान्तों का प्रतिपादन प्रायः 
श्त्राद्माण लोगों के मुँह से ही कराया गया है। यह वात अचानक 
नहीं हुई। विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था, मद्दाभारत में 
वर्णित कर्म और योग के रूद्धान्तों का काक्की बड़ा भाग 
उसी से सम्बद्ध है। चीनी, फारसी और यूरोपियन साहित्य में जिस 
अनुष्य ओर कूँणए की घटना का उल्लेख है, वह सब से पहले विदुर 
द्वारा महाभारत में कहल्मई गई है । नीची जाति के महापुरुषों ने 
त्यागमय जीवन के इस तप-सिद्धान्त का विशेष प्रतिपादन किया। 
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इनमें शिकारों धर्मव्याध, बनिया, तुज्ञाघार आदि विशेष उल्लेख- 
नीय हैं । ब्राह्मणों के प्रतिपादित यज्ञों में दिंसा का विधान है। 
इधर तपस्वो-सादित्य का मुख्य आधार द्वी अद्विता है । ययाति और 
राजा विपश्चित श्रादि को प्रसिद्ध कथा में आश्चर्यजनक बलिदानों 
कर तपस्याओं का वर्णन है। 

यह तपस्या का पिद्वान्त एक ओर सांख्य ओर योग से 
सम्बद्ध है और दूधरी ओर बौद्ध तथा जैन आदर्शों से । 

तपस्था के आदर से सम्बन्धित एक और आदर्श आत्मपोड़ा 
द्वारा आत्मशुद्धि तथा अपने में अख्ाधारण शक्तियों का विकास 
भी था । यह माना जाता था कि अपने को भारी कष्ट पहुँचाने 
से मनुष्य को दिव्य दृष्टि मिल जातो है, जिससे वह दैव्ी रहस्यों 
को समझ सकता है । बोद्ध तथा जैन धर्मो के प्रारम्भ से पूवे यह्‌ 
तीत्र आत्मयातना का आदश प्रबल था । मद्दात्मा बुद्ध ने 
इस सिद्धान्त का खण्डन किया. परन्तु मद्दावीर ने जैन धर्म में 
इस आत्मयातना के दिद्धान्त को बड़ा महत्व दिया झौर सध्ययुग 
में भी यद्द सिद्धान्त हिन्दुओं के एक भाग में बड़े आदर को दृष्टि 
से देखा जाता रद्द । 

उसके बाद क्रमशः भक्ति के भार्ग ने भारतीय शआर्यों का ध्यान 
अपनी ओर आकृष्ट किया । इस लद्दर का असर बोद्ध धर्म पर भी 
पड़ा और एक समय भक्तिवाद भारतवर्ष में सत्र से अधिक व्यापक 
और शक्तिशाली वन गया । 

भारतवषे के सब विचारक कर्म और पुनजेन्प के सिद्धान्त 
को स्वीकार करते थे। कर्म और पुनजेन्म का यद्द सिद्धान्त 
मनुष्य फे किसी एक जन्म से शुरू नहीं होता । यह प्रवाह से 
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अनादि है । एक जन्म का दूसरे जन्म पर प्रभाव पड़ता है 
ओर दूसरे का अगले जन्म पर । प्राणिमात्र की सम्पूर्ण 
योनियाँ, जहाँ भी प्राण है, इस पुनजेल्म और कम के सिद्धान्त 
द्वारा एक १ खला में बँध जाती हैं । अगले जन्मों फे भविष्य का 
निर्णय हमारे आज के कम करते हैं। पूर्ण श्रानन्द प्रथवी या स्तर 
में नहीं, वह मुक्ति में ही है । निर्वाण, मुक्ति श्रादि इसो 
मोक्ष के अनेक नाम हैं । आजकल के सम्पूर्ण हिन्दु-मतों 
में भी कम तथा पुनजेन्म के सिद्धान्त को बड़ी मह्दत्ता है। 
वर्ण व्यवस्था का प्रादुर्भाव 

वर्तमान हिन्दू ध्म वर्ण व्यवस्था पर आश्रित है । वर्ण व्यवस्था 
का प्रारम्भ हुए कम से कम ३००० वर्ष हुए हैं । यह एक बहुत दी 
गुथीली व्यवस्था है | इसने वर्तमान हिन्दुओं को क़रीब ३००० 
भागों में विभक्त कर रक्खा है । बे ब्यवस्था के विक्रास को 
समभने के लिए दमें प्राचीन वैदिक युग को राजनीतिक ओर 
सामाज्रिक परिस्थितियों का अध्ययन करना चादिए। 

जातियों की समस्या--जब आये लोगों ने अपनी सेनिक शक्ति 
से इस देश के अधिक्रांश भाग पर प्रभुत्व क्रायम कर लिया, 
तब उनके सामने सत्र से बड़ी समस्या यद्द आ खड़ी हुई कि वे 
अपनी प्रथक्‌ सत्ता किस तरद कायम रख सस्ते हैं । आरयो की 
संख्या अपेक्षाहुत बहुत कम थी । उनके मुक्काबिले में इस देश 
के मूल निवासी-मंगोल ओर द्राविड़ लोगों--कों संख्या बहुत 
अधिक थी । इन परिस्थितियां में आये विचारकों ने, कोई ऐसा 
उवाय ढुँढ़ निकालने का सिरतोड़ प्रयत्न किया जिससे भारतवष के 
मूल निवालियों को अपने सामाजिक संगठन का भाग भो बना 
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लिया जा सके और आरयों की पृथक्‌ सत्ता पर भो आघात 
न पहुँचे । 

ऐतिहासिक साक्तियों से यह प्रकट होता है कि आये विजेता 
हारी हुई ज्ञातियों से घृणा नहीं करते थे। वे उन्हें अपने सामाजिक 
संगठन का भाग बना लेते थे। क्रमश: यह सामाज्ञिक ओर सांस्कृ- 
तिक सम्मिश्रण अपनी पूर्णाता को पहुँच गया और आये तथा 
द्राविड़ देवता एक द्वी मन्दिर में ओर एक ही पंक्ति में बैठा दिए 
गए। ऋग्वेद के आये देवता और अथवंबेद के द्राविड़ पिशाच 
ये दोनों आये और द्राविड़ सभ्यताओं के दाशेनिक संघर्ष के 
परिणाम स्वरूप एक दूसरे से कन्धा मिला कर खड़े द्दोगए । दोनों 
मद्दान सभ्यताओं का संघष एक वाउ्छनीय लेन-देन में परिवर्तित 
हो गया । भारत के मूल निवासियों का मुखिया हनुमान रामचन्द्र 
का भक्त अनुचर वन गया । आये सम्राट रामचन्द्र ने दक्तिण तक 
भारत की सांस्कृतिक विज्ञय को पूर्ण कर सब जातियों में एकत 
स्थापन द्वारा इस महान देश में एक ही सभ्यता का शानदारा 
भरण्डा खड़ा कर दिया। 

दो महान संस्कृतियों का सम्मिश्रए--भारत के मूल निवाध्यों 
का देवता साँप आये माइथोलोजी ( गाथाएँ) का महत्वपूर्ण 
भाग बन गया । कृष्ण, कालिय सपे के फण पर नाच करने लगा 
ओर विष्णु शेषनाग को सेज बना कर उस पर विश्राम फरने 
ल्गा। उधर आये देवता शिव, दक्षिण का ए5 मुख्य देवता बन 
$ वया। इस तरद क्रमशः आयो के प्राचीन वैदिक धर्म ओर द्राविड़ 
सम्यता के संसग से दिन्दू धम की उत्पत्ति हुई और इस द्विन्दू 
शर्म में दोनों प्राचीन संस्क्ृतियाँ मित्र कर एक द्वो गई । यज्ञों के 
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साथ देव पूजा ने भी अपना स्थान बना लिया। धीरे-धीरे विज्ित 
ओर विजेता में कोई भेद नहीं रह गया । विजित लोगों को 
संस्कृति में से सम्पूणे अच्छी ओर सच्ची बातों को लेकर आये 
संस्कृति हिन्दू धमे के रूप में और भी व्रिशाल और समन्वयात्मक 
संस्कृति बन गई। इस व्यापक धार्मिक और सामाजिक संगठन 
में जंगली जातियों के अनघड़ विश्वा्सों और रीति रिवाजों को 
भी वरदाश्त किया गया। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं की 
गई, यद्यपि अवनत श्रेणियों के सामने भो नई भावनाएँ स्वयं ही 
उपस्थित हो गई। कुछ द्वो समय के बाद नाम में परिवततेन न 
आने पर भी प्राचीन अनाये मन्तव्यों का कायापलट द्वो गया। 
फाली एक अनाये देवी थी; शराब, माँस और हत्या में मस्त रहने 
बाली । वद्दी काली देवी द्विन्दू धर्म में दोज्षित द्ोइर दयामयी 
काली माता बन गई। हिन्दू धर्म का आधार सदनशीलता ओर 
दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि प्राचीन अवनत जातियों के अ्रन्ध विश्वात्तों को भो ह्न्दू- 
धम में स्थान मिल गया; मगर उन जातियों के सामने हिन्दुत्व 
फे उच्चतम धार्मिक आदशे भी मोजूद रद्दे। इन आदरशों की मौजु- 
दगी में द्विन्दुओं को अवनत श्रेणियाँ उन्नति के मागे का प्रकाश 
जेसे स्पष्टरूप में देखती रहीं। हिन्दुत्व में जबरदस्ती को स्थान 
नहीं है । हिन्दू धर्म का सिद्धान्त है कि किसी को सत्य का दर्शन 
पाशविक शक्ति फी सद्दायता से नहीं करवाया जा सकता | हिन्दू- 
धम का यहद्द भी विश्वास नहीं कि मनुष्य मात्र को यन्त्र के समान 
एक ही ढंग से जीवन व्यतीत करना चाहिये और एक ही ढंग 
से भगवदुभक्ति करनी चाहिए। दिन्दू धर्म का यह भी सिद्धान्त 
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नहीं कि मोक्षप्राप्ति का सिक्के एक ही उपाय है। # आये धर्म 
दूसरी सम्यताओं के प्रति सहनशील था। आये संस्कृति की 
ब्यापक ओर सहनशील भावना मलुद्यम्रात्र में एक सम्पन्न 
मृदुलता चाहती थी, बद उन्हें नीरंग एकत्व में नहीं ढालना चाहती 
थीं। हिन्दू धमे की इन्द्दीं भावनाओं ने वर्ण व्यवस्था को जन्म 
दिया । यह वर्ण ध्यवस्था एक विशाल जंगल फे समान है, जिस 
में विविध प्रकार के हज़ारों बड़े-बढ़े वृत्त हैं, सब बृत्तों को अपनी- 
अपनी विशेषता और पृथऋू-इथक्‌ उपयोग हैं, परन्तु इन सब की 
प्रेरक-शक्ति एक ही है । 


प्राचीन आये समाज फे नेताओं ने इस बात के लिए अन- 
शक प्रयत्न किया छि वे द्राविड़ जातियों में रलमिल न जाएँ, एक 
जाति फे रूप में उनको पृथक सत्ता भी बनी रहे । उन्होंने अपने 
प्रंश की पवित्रता और अपनी आध्यात्मिक थाती को बनाए रखने 
की ओर अत्यधिक ध्यान दिया। परन्तु कालान्तर में उनका यह 
प्रयज्ञ भारतवष भरके सामाजिक संगठन का ताना-बाना बन गया 
ओर इस देश फे लाखों-करोड़ों अनाये जाति के द्विन्दुओं ने भी 
इस व्यवस्था को पूरी तरह अपना लिया । क्रमशः धारावाहक 
रूप से आये ओर द्राविड़ समभ्यताओं का सम्मिश्रण अधिक-अधिक 
होता चला गया। इस सम्मिश्रण में दोनों जातियों का सर्वश्रेष्ठ 
भाग सम्मिलित था। इस तरद्द दो विभिन्न संस्कृतियों में स्थिर 
एकता स्थापित करना प्राचीन आयो का एक अप्लाधारण मद्दान 
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काये था. विभिन्न जातियों और विभिन्न संस्कृतियों को एक 
रुमन्व्यात्मक समाज के रूप में मिला दिया गया। इस समाज का 
दृष्टिकोण और प्रथाएँ एक जैसी द्वी थीं। भविष्य में इस हिल्दू- 
संस्कृति के विकास में द्राविड़ लोगों ने भी बड़ा भाग लिया। 


वर्ण का उद्बभ--इस तरह वर्णु-ब्यवस्था उन समस्यायों के 
जवाब फे रूप में प्रारम्भ हुई, जो समस्याएँ आर्य विजेताओं के 
सनन्‍्मुख विजित जातियों के साथ रहते हुए उत्पन्न हुई। इसी साधन 
के द्वारा उन्होंने विभिन्न जातियों को अपना भाग बना कर उन्हें 
सभ्यता का प्रकाश दिया; इसी के द्वारा उन्होंने अपने रुधिर की 
पवित्रता बनाए रखने का प्रयत्न किया। नई जातियों को भी द्वन्दू- 
धर्म में ला लिया जाता था, परन्तु उन्हें अपना अलग गिरोह 
रखना पड़ता था। उन्हें भी ब्राक्षणों फी सामान्य अधीनता 
स्वीकार करनी होती थी । वणु-ब्यवस्था की अभिवृद्धि का आधार 
विश्वास ओर सहनशीलता था। 


वर के जातीय आधार--वर्ण' शब्द का श्रथे है रंग। इस 
शब्द से यह्द स्पष्ट प्रतीत द्ोता है कि शुरू शुरू में विभिन्न रंगों की 
जातियों में भेद करने के लिए इस शब्द का प्रयोग जारी हुआ। 
गोरे वर्ण के विजेता अपने को आय कहते थे और वे इस देश 
के काले मूल निवारूयों को दस्यु नाम से पुफारते थे। कालान्तर 
में आये जाति, कार्यो के विभाग के अनुसार, चार विभिन्नि वर्णों 
में बांट दी गई । ब्राह्मणों का काये पढ़ना-पढ़ाना और पौरोहित्य 
का काम करना था; ज्षत्रिय योद्धा थे और वैश्य व्यापारी तथा 
किसान, शूद्र सब से निचला वर्ण था। शूद्रों का काय था ऊँची 
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ज्ञातियों की सेवा करना । इन शूढ्रों में पतित तथा बहिष्कृत आये 
और स्वेच्छा से आये बे व्यवस्था को स्वीकार करने वाले अनाये 
लोग सम्मिलित थे। ऋग्वेद फे पुरुष सूक्त' में इन्हीं चार बर्णों 
का ज़िक है। अधिकांश पुरातत्वज्ञों की राय में यह 'पुरुष सूक्त' 
बाद की रचना है प्र।यः ऐतिद्वासिक, जिनमें विन्सेए्ट स्मिथ भी 
सम्मिलित है, इस चातुवेण्ये सिद्धान्त को प्राचीन ।वचारकों की 
छिफ्र एक आदेश कल्पनामात्र होः मानते हैं, उनकी राय में भारत के 
इतिद्वास में ऐसा चातुवंण्ये विभाग व्यावद्षारिकरूप में कभी नहीं 
हुआ । इस चातुचेण्ये के सिद्धान्त का द्राविड़ आंद लमभ्य अनाये 
जातियों ने भी स्वोकार नहीं किया, तब भारत को मूल जंगली 
जातियों का तो कद्दना दी क्या। उनमें इस चातुवेण्य के सिद्धान्त 
की वू तक.भी नहीं पहुँची । परन्तु वंशों के आधार पर विभिन्न 
जातियों का सिद्धान्त भारतवर्ष का रग-रग में व्याप्त दो गया । 
वर्ण का मूल आधार कार्य-विभाग ओर जाति का भेद था। 
ये वर्ण अपरिवतनीय नहीं थे । एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना, 
अनेक हिन्दू शास्त्रों की साक्तियों के आधार पर, असाध्य नहीं था| 
बणणु की तुलनात्मक महत्ता-त्राक्षण वे प्राचीन भारतोय 
इंतद्वास का एक बहुत द्वी महत्वपृणं ओर मनारंजक पदलू है। 
आर्यो के सामाजिक संगठन पर उनका जो गहरा प्रभाव था, 
उसका वर्णन आगे चल +१र किया ज्ञायगा। कालान्तर भ उनके 
दावे सीमा को भी लांघ गए; परन्तु इसवात से इन्कार नहीं क्रिया 
जा सकता कि वैदिक युग का समाज त्राह्यणों से बहुत ऊँचे आचार 
को आशा करता था। जन्म के समय त्राह्मण का पद भी शूद्र 
के समान होता था। यज्ञोपवीत ( उपनयन ) संस्कार के समय, 


प्रा्चीन भारत दर 


हब गुरु उसके कान में गायत्री मन्त्र का उपदेश करता था, तभी 
उस बालक में ब्राह्मण॒त्वका उदय स्वीकार किया जाता था। वास्तव 
में उनका सन्‍्मान उनकी विद्वत्ता के आधार पर द्वी किया जाता 
था। मनु ने लिखा है कि 'जिस तरदद लकड़ी का हाथी और चमड़े 
का बना दिरण सिफ्ने नाम के ही द्वाथी तथा हिरण हैं, उसी तरह 
अ्रविद्वान श्राह्मण भी नाममात्र ही का ब्राह्मण है |! भारतोय ब्राह्मण 
कैशेलिक पादरियों अथवा मुसलमान मुल्लाओं के समान नहीं थे, 
जिनका काम एक विशेष प्रकार की व्यवस्था को कायम रखना 
था | यह भारतवषे का एक वोद्धिक कुलीनतन्त्र था, जिसक्रा काम 
सब प्रकार के भारतीय विचारों का नेतृत्व करना था। अने$ 
भ्राह्मण प्रथम कोटि के योद्धा थे। मद्दाभारत के समय प्रसिद्ध ब्राह्मण 
आचाये ट्रोण का आश्रम युद्ध विद्या तथा सेनिऋ शिक्षा देने के 
लिए इतना प्रसिद्ध था कि भारतषेके प्रमुख राजवंशों के राजकुमार 
बह्दाँ लेनिक शिक्षा प्रदण फरने के उद्देश्य से जाते थे। 

क्षत्रियों का काम भी सिफ युद्ध करना दी नहीं था । वैदिक 
विचारों के विकासमें ब्राह्मणों के समान क्षत्रियों ने भो बड़ा महत्व- 
पूर्ण भाग लिया । वैदिक युग के द्वितोयाधे में क्षत्रियों ने भी आय 
साहित्य में एक नई लद्दर-सी चला दी | जैसा कि पहले कह्दा जा 
चुका है, उपनिषदों को दाशैनिकता के महान आचाये प्रायः 
क्षत्रिय ही थे। 

बैदिक युग में शिल्पियों ओर कारीगरों का बड़ा सम्मान 
था। गाथा प्रन्थों फे आधार पर यद्द कद्दा जा सफता है कि भाये युग 
में अनेक कारीगरों का सम्मान त्राद्यणों के समान किया जाता था। 

उपयुक्त चारों वणों के अतिरिक्त एक पंचम बसे भो वैदिक 


॥ 


द्क आये सभ्यता का विकास 


युग में स्वोकार किया जाता था। इन्हें सामान्य! या 'सूत' कद्दा 
जाता था आये और अनाये रुधिर के सम्मिश्रण से इस पद्चम- 


बर्या की उर्त्पात्त होती थी | यह पत्चम वर्ण भी आये वर्णब्यवस्था 
का दी एक भाग था। 


वो व्यवस्था का प्रारम्भिक आधार क्रमशः अधिक-अधिक 
ब्यापक होता चला गया। आये संस्कृति # मुख्य सिद्धान्त स्वीकार 
कर लेने पर अनाये ज्ञातियों को भी आये सामाजिक सह्नठन में 
सम्मिलित कर लिया ज्ञाता था और उनसे यह आशा भी नहीं 
की जाती थी कि वे अपनी प्रथाओं और विश्वार्सो को छोड़ दें। 

परिवतेनशील वर्ण--स्मृतिकार मनु का कथन है कि जन्प्र 
के समय सभी मनुष्य शूद्र द्ोते हैं ।परन्तु दीक्षापृषक उपनयन से 
वे द्विज बन जाते हैं। द्विन् का अ्थे है दूधरी वार जन्‍म लेने 
बाला । यह दूसरा जन्म आध्यात्मिक ह्वोता है। 'मनुष्य अपने 
कर्मों से ही श्राद्मण बनता है, एक चाण्डाल भो त्राद्मण है यदि 
बह त्राह्मणों फे समान काये करता है।' आयो फे अनेक ऋषियों 
का जन्म भी नीच कुलों में हुआ था। रघुकुल गुरु वसिप्ठ ऋषि 
का जन्म एक वेश्या के गर्भ से हुआ था। महद्दाकवि ऋषिवर व्यास 
का जन्म एक मछिद्दारे को लड़की से और पाराशर का जन्म ए% 
चाण्डाल कन्या से हुआ था। गे, गृतस्मदू, कर्व आदि अनेक जन्म 
के क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को पाकर ऋषि बन गए । वेदों को अनेक 
ऋचाओं के मनन्‍्त्रकार क्षत्रिय थे। इनमें से देवापि ओर विश्वामित्र 
आदि, ज्ञो जन्‍म फे ज्षत्रिय थे, बढ़े-बड़े यज्ञों में पुरोद्दित का 
काम भी करते थे। क्राचरण की ही मद्दत्ता थो, जन्म को नहीं । 
कालान्तर में वणे विभाग अपरिवतेन-शील बनता चला गया। 


प्राचीन भारत ष्द 


इस युग में भी अनेक ज्षत्रियों ने श्राह्मयणों का एक'घिकार तोड़ने 
के लिये भारी आन्दोलन किए । इस ढढ्ग के प्रयत्नों में विश्वामित्र 


और वसिष्ठ का सह्ृषे बहुत ही प्रसिद्ध है।वेण, नहुष, नेमी 
आदि के सट्ठष भी उल्लेखनीय हैं । १ 


जब सत्र साहित्य ने प्रधानता प्राप्त की, तव यह नियम बना 
दिया गया क्रि जिस व्यक्ति का जन्म तीन ऋषियों के गोत्रों में 
नहीं हुआ, वे पोरोहित्य का कार्य नहीं कर सकते। सूत्र युग के 
इस नियम से भी यही सिद्ध होता है क्रि ब्राह्मण वंश को पवित्रता 
एक आदर मात्र द्वी था, वास्तव में तब तक आयो में वर्ण परि- 
बतेन होता रहा था । 

अन्तव॑र्ण सम्मिलन--आये विचारक विभिन्न रुधिरों के 
सम्मिलन के पक्त में नहीं थे । परन्तु अज्ञातरूप से इप्त देश में 
एक साथ रहने वाली जातियों का परस्पर सम्मिश्रण स्वयं हो दोता 
चला गया । आये लोग सवर्ण ( अपनी जाति में ) विवाद फो 
श्रेष्ठ मानते थे। अनुलोम विवाद ( ऊँची जाति के पुरुष का छोटी 
ज्ञाति को कन्या से वित्राइ ) सहन कर लिया ज्ञाता था; परन्तु 
प्रतिलोम वित्राह्द ( ऊँची जाति की कन्या का छोटो जातिके पुरुष 
से वित्राह । बड़ी घृणा के प्ताथ देखा जाता था । विभिन्न वंशों 
की पवित्रता बनाये रखने के लिए भारी प्रयत्न किया जाता था। 
एक वंश जिन गुणों में विशेषता प्राप्त कर लेता था, उन्हें परम्परा 
द्वारा उसी वंश में सीमित रखकर विऋप्तित क्रिया जाता था । 

अपरिवर्तनशील जातियां--श्यों-ज्यों समय गुज़रता गया, 
प्रत्येक गिरोह का धरम अधिक-अधिक कठोर होता चला गया। 
क्रमश: वर्ण सवेथा अ्परिव्तनशील बन गया । एक वर्श से दूसरे 


प्‌ आये सभ्यता का विकास 


ब्यो में जाना असम्भव हो गया। जातियों की संख्या शीघ्रता से 
बढ़ती गई और कुद्र द्वी समय में हिन्दू लोग हज़ारों प्रथक्‌प्रथक्‌ 
जातियों के रूप में बेंट गए । ज्ञातियों को संख्या बढ़ने फे अनेक 
कारण थे ' प्रत्येक गिरोह ओर प्रत्येक धन्धे का सब्डठन प्रथक 
ज्ञाति बन गया। कार्य-विभाग के आधार पर भी वमार, लोहार 
आदि इतनी जातियां वन गई कि आज अनेक ऐतिदासिक इसो 


कार अमग को ही विभिन्न जातियों का मुख्य आधार मानने 
श्गे हैं। 


अनेक आदिम निवासी वंश आयो के संसग में आकर 
विभिन्न जातियों के रूप में परिवर्तित दो गए। उदाहरण के लिये 
बहाल फे राजबंसो और मध्य भारत के गोंड लोगों का नाम पेता 
किया जा सकता है। 

विदेशी आक्रान्ताओं ने नई जातियों का निर्माण किया। 
अनेक जातियों और :/शों के रुधिर फे सम्भिश्रण से बहुत-सी 
नई ज्ञातियों का जन्म दो गया । एक जुदा जाति बनाने के लिये 
प्रथाओं या काये का परिवतेन अथवा नए धाभिक विचारों का 
प्रदया द्वी पर्याप्त दोता था। गुड़गांव और दिल्ली फे गोरिया राज- 
पूत विधवा-वित्ाह करने लगे, अतः अन्य राजपूतों से उनका कोई 
भी सम्बन्ध नदीं रह गया । 

नए सम्प्रदायों से अनेक नई जातियों का जन्म हुआ । लिंगा- 
यत, कबोरपन्थी अदि जातियां इसी ढह्ढः को हें। कुछ वंशों ने 
अपना निवास स्थान बदल लिया, इससे भा अनेक नई जातियाँ 
उत्पन्न हुई; यथा गोड़ श्राह्मण आदि । ऊँची जञाति का कोई ब्यक्ति 
जब कोई भारी अपराध करता था, तव उसे जाति से बहिष्क्ृत कर 


आचीन भारत ६० 


दिया ज्ञाता था, इन बहिष्छृतों से भी अनेक जातियों का 
प्रारम्भ हुआ । इन्हें ब्रात्य कद्दा ज्ञाठा था । स्म्ृतिकारों ने ब्रात्य 
जातियों की लम्बी सूची दी है। 

शआजऊल इस ज्ञात-पात का रूप बहुत द्वी अपरिवतेनशील 
ओर कठोर है । हिन्दुओं की सेकड़ों विभिन्न जातियाँ अ्रपनी- 
अपनी प्राचीन प्रथाओं की रक्षा करती आ रही हैं। इन जातियों 
में परस्पर खान-पान वहुत कम होता है। अन्तर्जातीय विवाह 
हिन्दू धर्म को सह्य नहीं दे । प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी 
प्रथाएँ हैं; ओर उन्हीं प्रथाश्रों की रक्ता में द्विन्दुओं की सम्पूर्ण 
शक्ति व्यय द्वो रद्दी है। 

इस प्रचलित वर्र-व्यवस्था से हिन्दू धर्म को सब से बड़ा 
लाभ यह हुआ है कि जहाँ एक ओर हिन्दू धर्म अधिक व्यापक 
होता चला गया है, वहाँ दूसरी ओर सदियों फे उपद्रवों और 
लड़'ई भाड़ों के वातावरण में भी हिन्दुओं के सेंक़ड़ों अपरिवतेन- 
शील बंशों ओर जातियों को प्रथाएँ बिलकुल सुरक्षित रही हैं। 
वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण द्विन्दू समाज एक 
शरीर है, और विभिन्न जातियाँ उस शरीर के विभिन्‍न ऋद्ढ हैं। 
प्रत्येक श्रद्ढ की अपनी-अपनी विशेषता और अपनी-अपनी उप- 
बिता है । हिन्दुत्व में प्रत्येक प्रथा और प्रत्येक मत के लिए 

थान 


जाति-विभाग से लाभ-इसी वर्ण-व्यवस्था की बदोलत द्दिन्दू 
लाग एक के बाद दूसरी आक्रान्ता जातियों को बड़ी सफलता 
पूवेक अपने सामाजिक सद्नठन का भाग बनाते चले गए। इस 
आये नोति का परिणाम यह हुआ कि मध्य एशिया के जक्ली 


हर आये सभ्यता का विकास 


सुकेमान ( [ध7:०४७॥ ) वीर इस देश में झाकर सभ्य राज- 
पृत बन गये । इसी व्णु-ब्यवस्था के दरवाजे से द्राविड़ लोग हिन्दू 
बन गए। प्रत्येक वंश या ज्ञाति को यद्द स्वाधीनता थी कि बह एक 
नई उपज्ञाति के रूप में द्िन्दुओं में सम्मिलित हो सकती थी। इन 
ज्ञातियों और उपन्ञातियों को चार मुख्य बरणों में से उसे किसी से 
सम्बद्ध कर दिया ज्ञाता था। 

कार्य-विभाग के आधार पर आश्रित, बंश परम्परागत जञातियां 
अपने-अपने काये में बड़ी निपुणता प्राप्त कर लेती थीं। ये जातियां 
अपने सामाजिक ओर आर्थिक संगठन बना कर अपने द्वितों की 
रक्ता करती थीं। इन शिल्पी ज्ञातियों को इस अपरिवतनीय ज्ञात- 
'पांत की व्यवस्था से विशेष लाभ पहुँचा । उन्हें स्वयं द्वी वे लाभ 
प्राप्त हो गए, जिन लाभों फे लिए आ्राजकल सहयोग समितियों 
का निर्माण किया जाता है। बंश परम्परा से एकद्दी काम करते चले 
आने फे कारण निपुणुता भी बढ़ती गई । पुत्र फे लिए अपने पिता 
का काम संभ/लना जीवन का रद्देश्य होता था और उसका सम्पूर्ण 
ध्यान उसी काये की ओर सीमित २हता था। इस ज्ञाति विभाग 
से हिन्दुओं में अपनी-अपनी जातियों के लिए जो आत्माभिमान 
का भाव आगया था उप्तको बदोलत हिन्दू उपज्नातियों को इस्लाम 
के भाकभणों से बचे रदने में वड़ो सहायता मिली । इस देश पर 
मुसल्मानी श्राक्रमणों का ए% प्रभाव यद्द भी हुआ कि यहाँ पर 
चय-व्यवस्था का बन्धन ओर भी अधिक कठोर हो गया । 

जाति विभाग से हनियो--वरणो-व्यवस्था से द्विन्दू धर्म को 
जहाँ कुछ बड़े-बड़े लाभ पहुँचे, वहाँ द्वानियां भी कम नहीं हुई' । 
जञाति-विभाग ने द्विन्दुओं को हजारों हिस्सों में बाँट दिया | क्रमशः 
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एक हिस्सा दुसरे हिस्से को अपने से छोटा समझने लगा और इस 
का घरिणाम यह हुआ कि हिन्दू समाज बहुत ह्वी श्रसंगठित 
र अस्तव्यस्त-सा हो गया। धीरे-धीरे नौबत यहाँ तक श्रा 
पहुँची कि विभिन्न उपज्ातियों को एक ही समाज में मिलाने की 
बन्ञाय यद जाति-विभाग हिन्दुश्रों को फाड़ने का काम करने लगा। 
इससे दूधरी द्वानि यह हुई कि व्यक्ति को स्व'धीनता का पूर्ण हास 
हो गया। वतेम्ान भ्रजञातन्त्रवाद मनुष्य समाज के मस्तिष्क को 
एक द्वी समता पर लाने का काये कर रहा दै। इसके प्रतिकूल 
वर्णा-विभाग नीचे कुज्ञ में उत्पन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों और ऊंचे 
कुल मे उत्पन्न अयोग्य पुरुषों को ययोचित व्यवस्था नद्वीं करता | 
आजकल जब वतंमान हिन्दू समाज्ञ अपने को ज़माने को आवश्य- 
कताओं के अनुसार नए खांचे में ढालना चाहता है, यह्द प्राचीन 
अपरिवर्तनीय वयों-विभाग इस काभ में बड़ा बाधक सिद्ध हो रहा है। 
मौजूदा जञाति-विभाग ने द्विन्दू समाज्ञ के एक बड़े भाग को 
अछूत और पतित बना रकखा है; इन लोगों को यह जाति-विभाग 
उन्नति करने का कोई भी अवसर नहीं देता। सामाजिऊ सुधार 
ओर बोद्विक उत्नति के मार्ग में, यह अपरिव्तन तील ज्ञाति-विभाग 
बड़ी बाधा डाल रहा है। यढ द्िन्दुओं को अर्न्दुओं से तो 
बहुत दूर करता द्वी है, साथ ही एक दिन्दू उपजाति को दूसरी 
हिन्दू उपजाति से भी बहुत दूर कर देता है। वर्तमान विचारक 
इसको तीत्र आलोचना करते हैं । एक प्रसिद्ध विद्वान 
के शब्दों में 'सम्पूर्ण मानवीय संस्थाओं में हिन्दुओं 
का यह जाति-विभाग सब से अधिक बाधा और द्वानि पहुँचाने 
वाला है ।' 


६३ आये सभ्यता का विकास: 


स्लियों की स्थिति 


वैदिक युग में स्त्रियों को स्थिति काफ़ी उन्नत थी। उस युग 
के विचारों का निर्माण करने में स्त्रियों का भी पर्याप्त भाग था। 
विदेद के राज्ञा जनक के दरबार में जो दाशेनिक बादविवाद होते 
थे, उनमें उस युग को प्रसिद्ध विदुषो गार्गी ने विशेष ख्याति प्राप्त 
की थी। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के सम्भाषण से ज्ञात होता है कि 
वैदिक युग को ख्त्रियाँ भी आध्यात्मिक चर्चा में पर्याप्त भाग 
लेती थीं। 

ऋतगेद के समय को अ्रपेत्ञा इस युग में विवाद के बन्धन 
अधिक कड़े द्वो गए थे, परन्तु आचार ओर संयम के आदर्शो 
में उतनी दृढ़ता नहीं रही थो। आचार के सम्बन्ध में काफी 
शिथिलता आगई थी। मद्दाभारत के युग में बहुत से ऋषि इस 
तरद् के थे, जिनक ।जन्म इस तरह की आचार की अवैध 
शिथिलता से हुआ था। ऋषि पराशर और मद्ासेनिक कण का 
नाम उदाह्ृरण के लिए दिया जा सकता है। मद्दाभारत में एक 
स्थान पर 'युधिष्ठिर ने कद्दा है-'जातियों में जो श्रव्यवस्था हो 
गई है, उसकी बदौलत जन्‍म का निश्चय कर सकना बहुत कठिन 
ह्वो गया है । 

' नियोग--इस युंग में नियोग की प्रथा मोजूद द्ोने के प्रमाण 
भी उपलब्ध होते हैं। किसी वंश को समाप्ति से बचाने के उद्देश्य 
से द्वी नियोग किया जाता था । मद्दाभारत में नियोग के कई 
उदाहरण मिलते हैं । 

बहु विवाह-बैंदिक युग की श्रपेज्ञा इस युग में बहु विवाह 
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भी बहुत अधिक होने लगा था। मनु की १० पत्नियां थी। राजा 
लोग बहुधा ४ विवाद कया करते थे। परन्तु एक-पत्नीत्व को 
ही आदृश सममा जाता था। 

द्धियों का सन्‍्मान--क्रमश: स्तियों का सन्‍्मान कम होता चत्ना 
जा रद्दा था। इस तथ्य का कारण यह प्रतीत द्ोता है कि अनाये 
जाति की बहुत सी स्तियों के विवाह आये पुरुषों से द्ो जाते थे 
ओर उनकी वदोलत ख््री मात्र की प्रतिष्ठा कम द्वोती ज्ञाती थी । 

इस समय भो पत्नी को पति के ज्ञीवन का संगी ओर 
दिस्सेदार माना जाता था। उसे अब भी 'अर्धाडिनी' जैसा प्रतिष्ठा 
पूर्ण सन्‍्मान का विशेषण दिया जाता था। परन्तु इस युगमे स्त्रियों 
फो अवज्ञा की दृष्टि से भी देखा जाने लगा था। उन “निऋति! 
भी कह्दा गया है जिप्तका अर्थ यह है 'बुराई का अवतार'। 
मैत्रेयी संहिता में लिखा है कि स्त्रियों करो सामाजिक जीवन में 
भाग लेने का अधिकार नहीं है। एक जगद् स्त्री को यज्ञ का निम्ष्ट 
भाग भी कह्दा गया है। स्त्रियों को जायदाद मिलने का अधिकार 
इस युग में नहीं था। इस सब का यह अभिप्राय नहीं कि इस 
काल में स्त्रियों की वह दुखस्था थी, जो बाद में आकर द्वो गई । 
अब भी स्त्रियां यज्ञों और दार्शनिक चर्चा में भाग लेती थीं। 
पुरुष ओर स्त्री दोनों के सम्बन्ध में आचरण का प्रायः एक जैसा 
विधान ही लागू होता था। 

बहुपति विवाह--वास्तव में बहुपति विवाद्द की प्रथा आयो में 
नहीं थी । भारत की कुछ मूल-जातियों में दी इसका रिवाज या। 
जब वे जातियां आयों के सामाजिक जीवन में सम्मिलित द्वो 
गई, तब भी उनमें बहुपति विवाद्द की प्रथा जारी रदी। पाँचों 


हर आये सभ्यता का विश्लात्तः 


पाण्डव द्रोपदी फे पति थे, यद्द बात योतक है कि महाभारत के 


समय भी इस प्रथा का नाश नहीं हुआ था । पहाड़ो पाएडत्र ज्ञाति 
में शुरू द्वी से यह रिवाज जारी था। 


बाल विवाह उप्त युग में बिलकुल नहीं होता था । सीता, 
देवयानी, कुन्ती, द्रोपदो, सुभद्रा, उत्तत आदि सब सुप्रसिद्ध 
नारियों का विवाह बड़ी उम्र में हुआ था : उप्त युग के योद्धाओं 
ओर ज्षत्रियों में स्वयंवर विवाद तथा गांववे विताद्‌ ( पारध्परिक 
आकषेण से विवाह ) का भी खुला रिवाज था। 


विधवा विवाह--विधवाओओं को पुनविवाद् करने की स्वाधोनता 
थी । ऐठरेय ब्राह्मण में लिखा दै--'एक स्री फे एक समय में 
एक से अधिक पति नहीं हो सकते ।” सम् पूर्ण टीकाकारों की 
राय में इसका यद्दी भाव है कि पति को मृत्यु के बाद पत्नो नया 
विवाद कर सकती है। तैतिरीय संद्विता में लिखा है -'ए% समय 
में एक स्त्री के दो पति होना उचित नहीं है ।' तथापि वैदिक 
साहित्य में विधवा विवाह का कोई उदाहरण दढूंढ़ सकना आसान 
नहीं है । विधवा का विवाद प्रायः उसके देवर ( पति का भाई ) 
से कर दिया जाता था । गाथा साहित्य से विधत्रा विवाद के कुछ 
उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं --नहुप इन्द्र की रानी से विवाद करना 
चाहता था। जयद्रथ द्रौपदी से विवाद करना चाद्वता था। त्रिशंकुने 
,विदभराज्ञ की दया करके उप्तकी पत्नो से स्वयं विवाह कर लिया 
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ओर उससे उसका एक पुत्र भो उत्पन्न हुआ । ज्ञब राजा नल का 
'कुछ पता न चला तो उसकी पत्नी दमयल्ती के पिता ने अपनी 
पुत्री के द्वितीय स्वयंवर की घोषणा कर दी । इस पर राजा 
ऋतुपणे दमयन्ती से विवाद्द करने के लिए उतावला द्वो गया, 
परन्तु नल के आ जाने से यह स्वयंवर रुक गया। शान्तनु की मृत्यु 
के बाद उसकी विधवा भानी सत्यवती से एक ओर राजा विवाह 
करना चाहता था परन्तु यद्द विवाह भो द्वो नहीं सका | 


मनुष्य जीवन के चार भाग 


भारतीय आयो के जीवन का आदशे वर्णाश्रग व्यवस्था थी। 
वर्ण का सम्बन्ध उनके सासाजिक जीवन से था ओर शआ्राश्रम 
का उनके व्यक्तिगत जीवन से । मनुष्य के जीवन का उद्देश्य 
विभिन्न स्थितियों में से होकर अनन्त जीवन को यात्रा करना था। 
मनु ने इस उद्देश्य का विस्तार से वर्णन किया है । 
बिद्यार्औ जीवत--पहला आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम है। इसमें 
शरीर ओर बुद्धि का ब्रिकास करना होता है । जवानी की 
कच्ची मिट्टी से कठोर कतव्यपूणं जीवन तेयार किया ज्ञाता है। 
ब्रह्मचारी अपने गुरु के आश्रम ( गरुकुल ) में २६ कर कठोर 
जीवन व्यतीत करता है । उसे त्रिद्या तथा शिल्पों की शिक्ता दो 
जाती है । यह शिक्षा उसे भावी ज्ञोबत के योग्य बनाएगी | यह्‌ 
कठोर जोवन २५ वर्षा के लिए है । ब्राह्मणों का ब्रह्मचयश्रिम ३६ 
अथवा 2४८ बे का भी हो सकता है। स्त्रियां भी श्रह्मचय धारण 
करती थीं। परन्तु बाद में उनके वेदाध्ययन पर बाधाएँ लगा दीगई' 
यह बात सम्मवतः उसी समय हुई जब अनाये जातियों की बहुत सी 
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स्त्रियाँ आये घरों में पहुंच गई थीं। त्रह्मचर्यावस्था में सम्पूर्ण विद्या- 


थियों को चा्टे वे कितने ही अमीर या कितने ही गरीब क्‍यों न 
हों, गुरुकुलों में एक समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 


पारिवारिक जीवन--जीवन कौ दूसरी मज्ञिल गृहस्थ बी 
मख़िल है । आये लोग इस आश्रम को बड़ो मद्दत्ता देते थे | यह 
प्रयत्न किया ज्ञाता था कि सब युवक विवाह कर लें। परन्तु कुछ 
युवक स्वेच्छापूवंफ आजन्म अविवादित रह कर अध्यात्म विद्या 
का अभ्यास भी करते थे । अनेक स्त्रियाँ भी आजन्म कुमारी 


रहती थीं। उपनिषदों में कुमारी गार्गी, रामायण में कुमारी शधरी 
और मद्षाभारत में कुमारी सुलभा का बणेन उपलब्ध होता है । 


विवाइ- आये साहित्य के अनुधार विवाह एक बड़ा पवित्र 
काये है । देवगण भी प्रायः विवादित हैं।शिव 'अर्धनारीश्वर' 
अर्थात्‌ आधा पुरुष और आधा स्त्री है। सम्भोग को आये 
सभ्यता में बुरा नहीं माना ज्ञाता । आर्य आदर्श के अनुसार 
विवाद्द मजुष्यों की कमज़ोरी छिपाने ,के लिये नहीं, अपितु दो 
व्यक्तियों में आचार झौर बुद्धि की घनिछ्ठतता स्थापित कर उन्हें 
आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने के लिये किया जाता है। 
जो विवाह से घबराता है, वह डर कर लड़ाई से भागे हुए सैनिक 
के समान दहै। सामाजिक दृष्टि से विवाद को वंश परम्परा का ऐसा 
साधन माना जाता था, जिससे मृत पूवेपुरुषों फे साथ भी 
सम्बन्ध बना रहता है । मृत पूबेज्ञों के तपैण के लिये प्रति वर्ष 
हिन्दू लोग श्राद्ध संस्कार भी करने लगे । वैदिक युग की यह एक 
प्रचलित प्राथेना थी कि हमें बीर पुत्र मिल्लें / स्त्रियों को भी यही 
झआराशीर्वाद दिया जाता था कि वे “वीर-प्रसवा' ( वीर पुत्र उत्पन्न 


प्राचीन भारत श्द 


करने वाली ) हों । पति पत्नो दोनों एक द्वी उद्देश्य से काम करते 
थे और पारिवारिक जोवन के लिए अपना-अपना ध्यक्तित्व भुला 
देते थे । पत्नी को पति के सम्पूर्ण कार्यों में उतचका सामीदार 
सतमा ज्ञाता था। वह सहधनिणी कट्दाती थो | एकपत्नीब्रत 
को आदशे माना जाता था । द्िन्दू संस्कृति राम और सीता तथा 
सावित्री और सत्यवान के पारस्परिक सम्बन्धों को पारिवारिक 
ज्ञीवन का आदशे मानती हैं । 

विवाह के प्रकार--परन्तु अन्य बातों के समान विवाह के 
सम्बन्ध में भी हिन्दू समाज में अ्रवनत ढंग की प्राचोन प्रथाओं को 
बरदाश्त किया जाता था। स्मृति ग्रन्थों मं आठ प्रकार के विवाहों 
का ज़िक्र है। इन में गांधबे, राक्षस, असुर और पिशाच विवाह 
भी द्वोते थे। इन चारों का अभिप्राय क्रमशः यह है, दोनों पक्षों में 
प्रेम द्ोने के कारण, शक्ति के बल पर कन्या का अपहरण, कन्या 
को धन से खरीदना ओर अधम उपायों से कन्या को जबरदस्ती 
ले जाना । प्रतीत होता है कि उस्त समय का समाज इन 
विवादों को भी बरदाश्त करता था । ये विवाह सम्भवत: इस लिए 
बेध स्वीकार किय जाते थे, क्योंकि इसके विना अपहृत कन्या 
की सन्‍्तान को और अधिक कष्ट भोगने पड़ते । क्षत्रियोंमें गान्धवे 
विवाद्द विशेष तोर से प्रचलित था। राजघरानों ने इसे स्वयंवर का 
रूप दे दिया था। पुत्र उत्पन्न न होने की दशा में वंश परम्परा 
बनाए रखने फे लिए एक पत्नी की मोजूदगी में दूसरा विवाद कर | 
लेना भी तब बुरा नहीं माना ज्ञाता था। बाद में विधवा विवाद 
अवेध क़रार दे दिया गया। तलाक़ की भावना फा तब तक जन्म 
हीं हुआ था। एक बार विवाह दो जाने पर वह अआआजीपन नहीं 
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हूट सकता था । पुरुष 'यज्ञ प्राधान्य' सममा झ्ञाता था और पत्नी 
6प: प्राधान्य'; अर्थात्‌ पति का काये सांसारिक फामकाज देखना 
था और पत्नी का काये परिवार के लिए कष्ट उठाना । 
विश्राम का जीवन--मनुष्य जीवन की तीसरी सीढ़ी वान- 
प्रस्थ है । इस समय घर को सम्पूर्ण चिल्ताएँ और ज़िम्मेतारियों 
से छुटकारा कर लिया ज्ञाता है । मनुस्मृति के अ्नुधार किसी 
गृहस्थ को वानप्रस्थ तव लेना चाद्विए, जब उसके वाल सक्रेद दो 
जायें, उसकी त्वचा में क्ुरियाँ पढ़ जायें और वह किसी बच्चे का 
वादा बन जाय । इस अवस्था में शारीरिऋ शक्ति क्षोण द्वो जाती 
है, अत: मनुष्य को एकान्त में जाकर आध्यात्मिक उन्नति करनी 
चाहिए । जंगल में रहते हुए वानप्रस्थी जीवन की गम्भोर सम- 
स्याओं पर विचार करता है ओर शान्ति का जोवन वप्तर करता 
है । पत्नी इस दशा में भो पति फे साथ जा सऊती है । आर्य 
भाश्रम मर्यादा में यद सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक 
सनुष्य को एक अवस्था में घर-वार के बन्धरनों से छुटकारा दे देना 
चाहिए और तब उस मनष्य को आध्यात्मिक जीवन का आन 
लेना चाहिए । दूसरे शब्दों में मनुष्य को जीवन भर के लिए 
सम्राज़ का दास नहीं समझना चाहिए। 
सबेत्याग का जीवन--मनुष्य जीवन की चौथी दशा संन्यास 
आश्रम है । जीवन की अन्तिम मंज्ञिल अकेले द्वी पार करनी 
» चाहिए । संन्यासी पूर्ण आध्यात्मिक स्वाधीनता ओर समता प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता दै । उसके लिए कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या 
सम्बन्ध शेष नहीं रद जाता | वह अफ्ेला एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर घूमता है । स्वयं सामाजिक उत्पत्ति के कार्य में वह स्वयं कोई 
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आग नहीं लेता, फिर भी वह समाज्ञ के लिए निरथेक[नहीं होता । 
उसके लिए राजा, प्रजा सब एक समान हैं । संन्यासी से कोई 
बड़ा नहीं हे । वह गृहस्थियों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखता, 
अपितु जहाँ तक बन पड़ता है, उन्हें सन्‍्मागे का दर्शन कराता है। 
साहिस 

बाद का बैंदिक साहित्य-वैदिक युग फे उत्तराधे में जो 
साहित्य तैयार हुआ, उसमें मुख्य-मुख्य प्रन्थ निम्नलिखित हैं-- 
सब वेदों के प्रातिशाख्य, पिंगल का छन्दसूत्र, भारतीय रेखा- 
गणित के प्राचीनतम प्रन्थ ज्योतिष बेदांग, शल्व-सूत्र, मानव, 
बौद्धायन, आपस्तम्ब आदि धमैसूत्र प्रन्थ, काद्यायन आदि की 
अनुक्रमणिकाएँ जिन से वैदिक ऋचाओं की सुरक्षा और उन का 
समन्वय जोड़ने में बड़ी सह्दायता मिलती है, वैदिक देवताओं का 
परिचय देने वाला प्रन्थ 'बृहद्देवता',यास्क का निरुक्त और 
पाणिनी की श्रष्टाध्यायी । 

यस्‍स्‍्क का निरुक्त-वेदों फा अभिप्राय समभने में यास्क के 
निरुक्त से बड़ी सद्दायता मिलती है। निघण्टु में किसी विद्वान ने 
वेद फे कठिन शब्दों का संग्रह किया था। यास्काचाये ने निरुक्त में 
उन शब्दों का अ्रथे, सप्रमाण और साधार दिया है। वैदिक शब्दों 
की व्युत्पत्ति बताने में यास्क का निरुक्त सब से अधिक प्रामाणिक 
सिद्ध हुआ है । आचाये यास्क ने अपने अथो की पुष्टि में सेकड़ों 
ऋचाएँ भी दी हैं । मध्य युग के वेदभाष्यकार सायण ने अपने « 
वेदभाष्य मे निरुक्त से बड़ी सद्दायता ली । वतेमान बेदिक 
विद्वानों के लिए भी यास्क्र का निरुक्त बहुत उपयोगी और प्रामा- 
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गणिक सिद्ध हुआ है । यास्क ने अपने ग्रल्थ में भाषा विज्ञान के 
अनेक वैदिक स्कूलों का नाम भी दिया है। इन में एक मत ऐति- 
दासिक-सम्प्रदाय के रूप में भी है। शोद्र दी यास्क के निरुक्त ने 
इतनी ख्याति प्राप्त कर ली कि लोग इस विषय की श्रन्य सम्पूणो 
प्राचीन पुस्तकों को भूल गए। 

पाणिनी -संस्कृत व्याऊरण का सब से अधिक प्रामाणिक 
सूत्र प्रन्थ पाणिनो की अष्टाध्थायो है। निरुक्त के समान अष्टाध्यायो 
ने भी अपने से पूबे के सभो व्याकरण प्रन्थों को ओमल में कर 
दिया । संस्कृत व्याकरण के सम्बन्ध में पाणिनी को अष्टाध्यायी 
से बढ़ कर प्राभाणिक प्रन्य दूसरा नहीं है। छोटे-छोटे सूत्रों में 
संस्कृत का गुथीला ओर विस्तृत व्याकरण इतने वेज्ञानिक ढड्ग से 
बांध दिया गया है कि उसे जो भी पढ़ता है, वद्‌ चक्रित हुए बिना 
नहीं रह सकता | यह इतना श्रेष्ठ प्रन्थ है कि इस ढंग का अन्य 
कोई प्रन्थ इस से श्रेष्ठ तो क्या, इस कोटि का भी नहीं दे । कुछ 
दृष्टियों से इसे आदशे प्रन्थ कद्दा जा सकता है। 

पिछले २५०० वर्षों में पाणिनो को अ्रष्टाध्यायो से सम्बद्ध 
बहुत-से साहित्य का निर्माण हुआ है। इनमें से मुख्य-मुख्य प्रत्थ 
निम्नलिखित हें--ऋत्यायन को बृत्ति क्राएँ, पातज्ञलि का मद्दा- 
भष्य, भरत हरि का वाक्पदोय, काशिका ओर मट्टो जो दोज्षित को 
सिद्धान्त कौमुदी । 

गाया अन्य--बेदिक युग फे उत्तराध को गाथा युव भी कह्दा 
जाता है। रामायण ओर मद्दाभारत के कारया दो इस युग को यह 
नाम दिया गया है। इस युग में संस्कृत भापा अपने विकास की 
पूणंता को पहुंच गई । संस्कृत में बहुत दो उच्चकोटि का काब्य- 
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साहित्य लिखा गया । बाल्मीकि क्वी रामायण और व्यास का महा- 
भारत इस युग की सर्वेश्रेष्ठ रचनाएँ हैं । इन दोनों प्रन्थों की कथाएं 
इतनी सुप्रसिद्ध हैं कि उन्हें यहाँ देना अनावश्यक्र है। हिन्दुओं के 
धार्मिक साहित्य में इन दोनों प्रन्थों का अभी तक बड़ा भारी 
सम्मान है । ये गाथाएँ प्राचीन भाट और चारण कण्ठस्थ कर लिया 
करते थे और उनके मुँह से छोटे-बढ़े सभी लोग इन 
मंगल कथाओं को मन्त्रमुग्ध हो कर सुना करते थे। पिछले दो 
हज़ार वर्षा में भारतीय जनता को सदाचार की शिक्षा देने के 
कार्य में रामायण और महाभारत से कल्पनातीत सहायता मिली 
है। उनमें प्राचीन भारतीय समान्न का जो जीवित चित्र खींचा 
गया है, वद्द ऐतिद्वासिकों के लिए बहुमूल्य हे । 
ये गाथाग्रन्थ किसी एक युग के नहीं हैं । इनमें समय- 
सप्रय पर हेर-फेर तथा वृद्धि भी होती रही । क्रमश: उनका आकार 
बढ़ता चला गया । उनका यद्द वतेमान रूप सम्भवतः ईप्ता की 
पहली सदी में बना द्वोगा | तथापि इसमें सन्देद्ट नहीं कि रामा- 
यण और मद्दाभारत की मौलिकताएँ, उन्तमें श्रन्त तक अक्षुण्ण 
बनी रहीं और उनसे आठ सदी ईसापृषे तक का इतिहास 
जानने में बहुमूल्य सहायता मिल सकती है। इन्हें क्षत्रिय साहित्य 
की अन्तिम क्ृति कद्टा जा सकता है | यद्यपि बाद में समय-समय 
पर, ब्राह्मणों ने इन प्रन्थों में बड़ा परिवतेन ओर परिवधेन क्रिया, 
तथापि उनके द्वारा तत्कालीन ज्षत्रियों को स्वाघीन उन्नत दशा का 
यथेष्ट परिचय मिलता है । 
गमायण--महद्दाकवि बाल्मी कि का रामायण काल्पनिक कविता 
फा सब से पहला मद्दाप्रन्थ है। इसी से इसे “आदि कान्य! भी 
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क॒द्दा जाता है। इस मद्दाकाब्य की शेली और भाषा दोनों ही 
आकषेक तथा सरल हैं । उनमें वह क्तिष्टता ज़रा भी नहीं, जो 
बाद को संस्कृत +बिता में पाई जाती है। रामायण की कविता 
बहुत द्वी स्वाभाविक और बहुत उच्च कोटि की है । 

रामायण सात कांडों में विभक्त है। अनेक विद्वानों की राय 
में प्रथम ओर सप्तम ( बाल तथा उत्तर ) कार्ड बाद की कृति हैं। 
इस मह्दाकाब्य की शेली यय्पि श्रेष्ठ संल्‍्कृत की शेली से मिलती 
है, तथापि उसमें ऐसे प्रयोग भी बहुतायत से हैं, जिन से रामा- 
यण की प्राचीनता स्पष्टरूप से सिद्ध दोतों है। रामायण से 
प्राग्वोद्ध कालीन भारत को राजनीतिक और सामाजिक दशा पर 
यथेष्ट प्रकाश पड़ता है । इस काव्य के तीन रूप आजकल प्राप्त 
होते हैं । इन में से लाहोर से प्रकाशित काश्मीरी अ्धवा उत्तर- 
पश्चिमी पाठभेद्‌ सम्भवतः मौलिक कृति से बहुत मिलता है । 

श्रार्य सम्यता का दक्तिणु में प्रसाग-विन्ध्याचल से परे, दक्तिण 
में भारतीय आयो के प्रवेश का सर्वेश्रथम उल्लेख रामायण में ही 
मिलता है। अगस्त्य आदि आये ऋषि दक्षिण में आये सनाओं 
के प्रथम अग्रदूत घिद्ध हुए। आर्यात्रते की दक्षिणी सोमा विन्ध्या- 
चल के भी पार, आये ऋषियों के अनेक आश्रम दूर-दूर तक 
व्याप्त थे । मध्य भारत के दुर्भध विशाल जंगल उन दिना आये 
और अनाये भारत को एक दूसरे से प्रथक् किए हुए थे। सब 
से पूवे आये ऋषियों ने दक्षिण को आये सभ्यता का परिचय 
दिया और उसके बाद आर्यो ने उसे अपनी सनिक्र शक्ति के 
बल से विज्ञय कर लिया । 

रामायण के वर्णन में अनाये सभ्यता की समुन्नव भोतिक 
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दशा का वर्णन विशेष ध्यान देने योग्य है। उससे प्रतीत होता 
है कि अनाये लोग भी बड़े सम्पन्न तथ शक्तिशाली थे । आया 
के सदुगुणों का वर्णन मर्यादा पुरुष रामचन्द्र फे रूप में दिया 
गया है, जो पिता के प्रति श्राज्ञाकारी, पत्नी के प्रति सब 
ओर भाई के प्रति स्नेह शील था। राज्ञा के रूप में वह शान्ति 
तथा युद्ध दोनों दशाओं के योग्य वरताव कर सकता था। उस 
में फूल की-सी को मलता थी और बिजली का-सा तेज | सत्य तथा 
क॒तंव्य के प्रति उसकी असीम निष्ठा, उसका सत्साहस, उसकी 
बीरता और ज़िन्दादिली ने उसे आर्यो के लिए आदशे पुरुष 
बना दिया । वह विष्णु का अवतार माना जाने लगा और आज 
भी हिन्दू जनता के हृदय में राम फे लिए भक्ति और 
अगाध श्रद्धा के भाव हैं । 

कुछ ऐतिद्ासिकों का अनुमान है कि रामायण में ऐतिहासिक 
स्त्यता नहीं है । उनमें से कुछ की राय में वह सिफ़र एक कविता- 
प्रन्थ है. कुछ की राय में उसका निर्माण प्राचीन वैदिक गाथाओं 
फे आधार पर किया गया और अनेक ऐतिहासिकों के मन्तब्या- 
नुसार वह आर्यो की दक्षिण विज्य का वृत्तान्त है। ऐतिहासिक 
स्मिथ की राय में भी रामायण का निर्माण, कोशल को राजधानी 
अयोध्या के सम्बन्ध में चली ञआ रही प्राचीन शनुश्रतियों के 
आधार पर, एक काव्य के रुप में किया गया । 

म्हभारत--इस विशाल महाकाब्य में करीब १००००० 
झ्ोक हैं । यद्यपि व्यास को महाभारत का कर्त्ता स्वीकार किया 
जाता हैं. परन्तु वास्तव में यह वरतेमान मद्ाभारत किसी एक 
व्यक्ति की कृति नहीं है। यह अनेक पीढ़ियों में तैयार हुई। इस 
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बात फे स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं. कि महाभारत में परिवर्तन 
ओर परिवधेन होते रहे | सम्भवतः इस मह्दाप्रल्थ का प्रारम्भिक: 
निर्माण, 'जय' नाम से, महाकवि व्यास ने किया था। तव यह 
प्रन्थ अपने बतेमान आकार का क़रीब दूसवां भाग द्वी था। उसके. 
बाद अनेक सम्पादकों ने इसकी वृद्धि को। इनमें से एक का नाम 
'सौति' था। ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ तक मद्ाभारत के झाकार में 
बड़ी वृद्धि भरा चुकी थी। उसमें आये साहित को अनेक गाथाएँ 
तथा राजनीतिक, धामिक और दाशेनिक सम्बाद भो जोड़ दिए 
गए और इस तरदद यह विश्वकोश के रूप का मद्दाप्रन्थ 'महाभारत' 
बन गया । ऐतिद्वासिक साक्तियों से यइ सिद्ध द्वोता है कि गुण्तकाल 
के प्रारम्भ तक मद्दाभारत अपने वर्तमान स्वरूप को पहुँच चुका 
था। स्मृति ग्रन्थों में मद्ाभारत के प्रमाण प्रायः उपलब्ध होते हैं । 
मद्दाभारत में कौरव ओर पांडबों के पारस्परिक संघ का 
वर्णन है। इन दोनों पक्षों के बीच में एक मद्दायुद्ध हुआ, जिस 
में भारतवष के प्रायः सभी राजकुल, अपनो सेनाओं सह्दित 
सम्मिलित हुए थे। अनुश्रुति के अनुस्तार यद्‌ मदायुद्ध ईसा से 
३१०२ वर्षपूबे हुआ | प्रायः सभी ऐतिहासिक्रों का मत है कि 
मद्दाभारत का आधार पूर्णुरूप से ऐतिदाप्तिक है। अनेक पुरात- 
त्वज्ों की राय में यद् युद्ध १००० बे ईसापूर्व हुआ था । 
मद्दाभारत के कथानक से प्रतीत द्वोता है कि वह युग रामा- 
यण के युग की ; श्रपेज्ञा अधिक उन्नत था - मद्ाभारत के युग में 
अनेक बढ़े-बढ़े राज्य शक्तिसंचय के लिए संघपे कर रहे थे | तब 
युद्धबला और कूटनीति भी अधिक विकसित हो गई थी। अनाये 
और आर्यो के पारस्परिक संघषे का अन्त द्वो चुका था। महाभारत 
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९ काल के इन अन्तर्जातीय युद्धों का प्रभाव जनता के शान्तिपूर्ण 
जीवन पर बहुत कम पड़ता था; सिर्फ़ कुछ शक्तिशाल्ली और समु- 
न्नत कुल ही आपस में संघषे किया करते थे | साथ ही प्राचीन 
शआयों में यह एक प्रथा थी कि वे विज्ित राजवंश का समूल नाश न 
करके उन से फेवल अपनी अघीनता स्वीकार करवा लेते थे और 
उन से कर लेते रद्दते थे। किसी-किसी जगह राजवंश का नाश कर 
देना भो युद्ध का उद्देश्य था; मगर ऐसा प्रायः अपवादस्वरूप 
दही द्वोता था ।इसत प्रथा का परिणाम यह हुआ कि प्राचीन भारत में 
राजवंशों की निरन्तरता प्रायः बनो रही | प्राचीन काल से लेकर 
नन्दवंश तक के लम्बे युग के विभिन्न राजबंशों की सूचियाँ हमें 
आज भी उपलब्ध द्वोती हैं ओर इन सूचियों की व्यावधानरहित 
लम्बी निरन्तरता को देख कर आश्चर्य होता है। चौथी सदी ईसा 
पूर्व में महापद्म नन्‍द के दिल में यह महत्वाकांत्षा पैदा हुई कि वह 
विभिन्न राजवंशों का समूल नाश कर देश भर में अपना एकछ्त्र 
साम्राज्य स्थापित कर ले । प्राचीन साहित्य इस बात का साक्तो है 
कि महापनन्द के इस प्रयत्न का घोर विरोध किया गया। पुराणों 
में नन्द का ज़िक्र घृणा के साथ किया गया है। उससे प्रतोत द्वोता 
है कि इस शक्तिशाली राज्ञा ने अनेक बड़े-बड़े राजबंशों फा समूल 
नाश कर दिया । महापद्म नन्‍्द से पूब के सम्राट्‌ केवल कर एकत्र 
करते और अपनी शक्ति को स्वीकार करवाते थे। 

गीता-मद्दाभारत में अनेक अन्य अत्यधिक मनोरंजक घट- 
नाओं ओर श्रेष्ठ कोटि की कविताओं का उल्लेख भी है। इनमें 
सर्वश्रेष्त और सुप्रसिद्ध भगवद्‌गीता है । कह्दा जाता है कि कुरुत्ेत्र 
के युद्ध में कायरता से आविष्ट अजुन को उनके सारथो योगिराज्ञ 
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कृष्ण ने जो उपदेश दिया, वह गीता में वर्णित है । गीता भार- 
तोय साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति समम्की ज्ञाती है और संसार के 
ओछतम साहित्य में उसका स्थान है । इस देश के करोड़ों 
हिन्दू तथा धज्ञारां विदेशी गोता को बड़ी श्रद्धा फे साथ 
पढ़ते और सुनते हैँ । यूरोप की प्रायः सभी भाषाओं में गीता का 
अनुवाद दो चुका है। 
यूरोपियन भाषाओं में गोता का अनुवाद्‌ सब से पूबे हुआ। 
सन १७८४ में चाल्स विल्क्िल्ध ने ज्र सब से पूबे गीता का 
अंग्रेज़ी अनुवाद प्रक शितर किया था, तत्र वारन हेल्टिग्स 
ने अपने मित्र नेथानिअल स्मिथ को लिखा था--जबर 
भारतवर्ष में ;से अंग्रेज्ञों राज्य नष्ट दो जायगा, तब भी गोता 
न्द्मा रहेगी । जब इंगलेए्ड को धन और शक्ति देने वाले भार- 
तोय ज्लोत सिर्फ याद करने वालो चीज् रह ज्ञाएँगे, गोता तब भो 
जिन्दा रहेगी । सन्‌ १८२३ में प्रो० श्लीगल ( 507०2०) 
ने गीता का लेटिन में सटोक अनुवाद किया । इससे 
सुप्रसिद्ध जमन लेखक विल्दम वाँन हम्बोल्ट ( ए॥९।ा ए०० 
प्रध्ण००१६ ) का ध्यान गोता की ओर आकृष्ट हुआ ओर 
उसने गीता पर एक लम्त्रा निबन्‍्ध लिखा; जि्तमें हम्बरोल्ट ने 
घोषित किया-“गीता संतार की सब से ऊँची ओर सब से 
अधिऊ गम्भीर कृति हैँ ।' गीता को पहली बार सम/प्त करते द्वी 
हम्बोल्ट ने अपने एक भित्र फो लिखा--'परमात्मा का इज्ञार 
बार धन्यवाद है, जिसने मुझे गीता का स्वराध्याय करने के लिए 
अब तक ज़िन्दा रक्खा !! 
गीता के भक्तिवाद का ईसाई आदशों से इतना साम्य है कि 


प्राचीन भारत श्ण्द 


अनेक विद्वानों फी राय में ईसाइयत पर गोता का गहरा प्रभाव 
पड़ा है। भक्तिवाद पाणिनी के युग में भी था। ईसा के जन्म से 
बहुत पूरे प्रीक लोग भी इसी भक्तिवाद की ओर शअ्राकृष्ट दो रहे 
थे। इससे कम से कम इतना तो अवश्य प्रतीत होता है कि 
संसार के दो विभिन्न और सुदूर भागों में, असामान्य समता लिए 
हुए, एक ही ढंग की विचार-घारा का प्रथकू-प्रथक विकास द्दो रदा 
था । यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि एक विचार धारा का 
दूसरी धारा पर अवश्य प्रभाव पड़ा, तब तो यद्दी मानना होगा कि 
गीता के विचारों का ईसाइयत पर प्रभाव पड़ा । 

मागवत घम-गीता का भक्तिवाद्‌ क्रमर: भागवत धमे के 
रूप में परिवर्तित दो गया और उस युग में वासुदेव कृष्ण से 
सम्बन्धित बहुत-सा साहित्य और शिल्प की कृतियाँ तेयार कौगई। 
मध्ययुग में चेतन्य आदि धार्मिक नेताओं ने इस भागवत धर्म को 
ओर भी अधिक परिपुष्ट क्रिया। 

गीता और महायान - गीता के भक्तिवाद्‌ का बोद्धधम के 
विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । इसो प्रभाव से बोद्ध धर्म 
में 'मद्दायान' का आविर्भाव हुआ । 

राजा नल--महभारत में से राजा नल ओर दमयन्ती को 
प्रभावोत्पादक कथा भी संसार भर में सुप्रसिद्ध है । सत्र 
से पूवे सन्‌ १८१६ में फ्राज्ञ वाप ने नल दमयन्ती की 
कथा का पद्य में अनुवाद क्रिया था ।तत्र से यद कद्दानी संसार 
फे कविता साहित्य का एक अमूल्य हवीरा समझो जाती है । इसी 
कह्दानी से प्रभावित होकर यूरोप ओर अमेरिका के वहुत से प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत साहित्य की ओर आकृष्ट हुए । 


१०६ आये सभ्यता का विकास 


मनु का ध्ंशाख--मानव धमेशास्त्र भी एक बहुत महत्व- 
पूणों साहित्यिक कृति है। यद्यपि उसका वतेमान रूप लगभग 
२०० वे ईसापु से लेकर २०० ईसवी के बीच में बना स्वीकार 
किया जाता है, तथापि उसका मौलिक आधार निस्सन्देह बहुत 
प्राचीन है। मानव धमेशास्त्र में कुल मिला कर २७०० ऋोक 
हैं। इनकी रचना बहुत उत्कृष्ट है। यह स्मृति भारतीय कानुन 
की स्वेप्रथम पुस्तक सममी -जाती है । मानव सम्प्रदाय के 
धमेसूत्रों के आधार पर इस धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है। 
हिन्दू धम में, जब जाति-विभाग गहरी जड़ें जमा चुका था, उस 
युग का सद्दी-उद्दी चित्र मनुस्म॒ति फे आधार पर खींचा जा सकता 
है। वतमान अदालतों में भी मनुस्मृति को हिन्दू कानून का 
आधार स्वीकार किया जाता है। 

दर्शन--अन्य दाशेनिकों की तरह भारतीय दाशेनिकों के 
गम्भीर प्रयत्नों ने भी यही सिद्ध किया है कि मनुष्य का मस्तिष्क 
विश्व फे रदस्यपूण परम तत्व को पू्णंता से समझ हो नहीं सकता। 
बड़े से बड़े विचारक इसे “रइस्य” द्वी मानते हैं । उपनिषदों के महान 
दाशेनित्रों से पूछा गया--'दमें ब्रह्म की परिभाषा बतलाइए | वे 
चुप रहे। प्रश्न पुनः और भी अधिक आप्रह के साथ दोदराया 
गया। इस पर उपनिपदों के मद्दान विचारकों ने बड़ी गम्भीरता 
फे साथ कहा “शान्तोयं आत्मा !” श्र्थात-चुप्पी में ही 
वास्तविकता है। उन्होंने कद्वा--'न तत्र चक्षुगेच्छत, न वाक्‌ न 
मनो, न विद्यो न विज्ञानीमो !” श्रर्थात्‌-न वहां आंख जाती है, 
न वाणी से उसे व्यक्त किया ज्ञा सकता है, न वहां मन द्वी पहुँच 
पाता है; इमें उसफे सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात द्वी नहीं है, नम 
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उस परमतत्व को समझ द्वी सऋते है; इस दशा में उसका वर्णन 
दो ही केसे सऊता है ! ऋषि याज्ञवर्क्य बोले--“नेति ! 
नेति !!”-.वह यद भी नहीं है ! वह इतना ही नहीं है || याज्ञतत्क्य 
के इस् नेति सिद्धान्त में बर्नाई का नेशों (7्र०8९० ) 
सिद्धान्त, रेतत्रोककी उस प्रगाढ़ नित्तव्धता की वह 
कल्पना, जिसमें पहुँच छ( साथ्यूएं प्रेमों अपनो सत्ता खो 
बेठते हैं और डयोनीसिस का प्रतिकूल सीमा वर्णन 
()१९४७४ए९ 0९५८०४७४०॥) ये सभी सम्ाविष्ट ह्वो गये हैं । 

इसी युग के अन्त में ॥उपनिषदों के विचारों का ६ विभिन्न 
दशेनों के रूप में विकास हो गया। कमे और पुनजेन्म के 
सिद्धान्त को आधार वना करके अनादि जीवन परम्परा को 
कल्पना भो स्वीकार करली गई । 

(१) इन छः दाशेनिक साम्प्रदायों में कपिल का सांख्यमत प्रकृतिको 
अनादि मानता हैं; यह प्रकृति परम पुरुष साक्षिचेता ५रमेश्वर (पुरुष) 
के अधोन नहीं है । बोद्ध धर्म के प्रारम्भिक दाशेनिऊ सादित्व पर 
इस सांख्य फिल्नोसफी का गदरा प्रभाव पड़ा (२) पातञ्जलि मुनि 
ने इसी सांख्य मत के आधार पर योग मत को स्थापना का ; योग 
दशन के अनुसार मन को परमात्मा की ओर केन्द्रित करने ऋी 
साधना द्वारा परम पुरुषाथ की उपलब्धि दो सकतो है । (३) गौतम 
का न्याय दशेन मुख्यतया एक तकंशास्त्र है। बाद में द्विन्दू और 
बोद्ध त्कशास्त्र का एक द्वी साथ प्रथक-प्रथऊु ढड़ पर विकास 
होता रहा । (४) कणाद के वेशेषिक दर्शन के अनुसार इस संसार के 
सभी भोतिक पदार्य कुछ स्थिर तत्वों से द्वी बने हैं। (५) जेमिनो फे 
पृवेमीमांसा के अनुयाया मोक्ष के लिए वेद्कि कमेकाण्ड के पालन 
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पर ह्वी बल देते हैं। (६) व्याप्त को उत्तरमीमांता वेदान्त ताम से 
पुकारोी जाती है। यह वेदान्त मत उपनिषदों पर आश्रित है। 
वेदान्त मत फे अनुसार यह सम्पूणे विश्व ब्रह्म ही से वना है और 
फभी पुनः प्रह्ष में ही विलीन हो ज्ायगा। उपनिषरदों में जिन 
सिद्धान्तों ओर तत्वों का वर्णन केवल आत्म दशेन और आत्मिक 
अनुभूति फे आधार पर ही किया गया था, उन्हीं तत्वों और 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन वेदान्त शास्त्र में तक॑ के आधार पर 
किया गया । 

वेदान्त में तीन प्रस्थान सम्मिलित किए जाते हैं .. उपनिपद्‌, 
व्यास का ब्रह्म सूत्र और भगवदूगोता । मोटे तौर से इन तोनों को 
श्रद्धा, ज्ञान और के का प्रतिनिधि कद्दा जा सकता है। गीता 
को योगशास्त्र भी कद्दा जावा है और गीता के शब्दों में “कर्म में 
कुशलता का नाम योग है ! वेदान्त सदैव बहुत प्रतिष्ठित ओर सर्वेप्रिय 
बन कर रहा है | कालान्तर में शंकराचाये की विद्वत्ता ने वेदान्त 
को भारतवष की सबसे बड़ी और लोकप्रिय फिलासफ़ी बना दिया । 

एक प्राचीन कहद्दावत है--'जब वेदान्त प्रकट होता है, तब 
अन्य शास्त्र चुप होकर बेठ जाते हैं; जिस तरह जंगल में शेर के 
आने पर लोमड़ियाँ दुबक जाती हैं ।' 

लेखन-कला 

सबसे पूवे मैक्समूज्नर ने यह स्थापना उपस्थित को कि प्राचीन 
आये लिखना नहीं जानते थे। उसने कद्दा क्ि सम्पूर्ण वैदिक 
साहित्य में लिखने का नाम कहीं भी नरीं आया। इसो आधार 
पर यह माना जाने लगा कि भारतीय आयो ने अशोक के युग 
में आकर लेखन कत्ञा सीखी । उससे पूबे स्मरण शक्ति के आधार 
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पर दी सम्पूणे वैदिक साहित्य की रक्षा की जाती थी। रौथ आदि 
अनेक पुरातत्वज्ञों का विचार था कि स्मरणशक्ति और प्रातिशाख्यों 
के आधार पर उम्पूर्ण बेदिक साहित्य की रक्षा करना मनुष्य की शक्ति 
से वाहर को बात है, अत: उस युग में लेखनकला अवश्य होगो | 

ब्राह्म और खरोष्ठ--प्राचीन भारत में दो लिपियाँ प्रचलित 
थीं--श्रक्की ओर खरोष्ठी। ब्राह्मो लिपि वाई' से दादिनी ओर 
लिखी जाती है । यह भारतत्रष की जातोय लिपि है | प्राचीन काल 
से आज्ञ तक त्राह्मी वंशज लिपियां द्वी भारत की लिपियां वनी 
रही हैं । वर्तमान देवनागरी भी त्राह्मी लिपि से द्दो निऋली है। 
खरोष्टी लिपि दाहिनी से वाई ओर लिखी जाती थी। यह लिपि 
फेवल उत्तर-पश्चिमी भारत में, करीब ६०० वर्षो तक ( ५०० ईसा 
पूबे से 2०० ई० पृ० ) तक प्रचलित रही । इसमें सन्देह नहीं कि 
पांचवीं सदी ईसा पूबे में फारस के सरकांरी अफसरों के अधीनस्थ 
भारतीय कर्मचारियों द्वारा इस लिपि का जन्म हुआ । इस 
का निर्माण फारस की आममेक ( 8:०7७४० ) लिपि के आधार 
पर हुआ था। 


बुहलर की खोज-इस विषय के सम्बन्ध में प्रो० बुहलर 
( 8ए॥]० ) ने गम्भीर अध्ययन और अन्टेषण करके एक 
पुस्तक लिखी ।*प्राचीन भारतीय साहित्य का गहरा अनुशीलन कर 
वह इस परिणाम पर पहुँचा कि भद्दात्मा बुद्ध के समय भारत में 
लेख कला प्रचलित थी, और यदि अधिक नहीं तो कम 
से कम करोव ६०० वर्ष ईसापृव तकतो अवश्य ही लिपिकी 


*+ (भ्रांह्ा। ० 06 पा #]99कक९, 
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मौजूदगी के प्रमाण उपलब्ध द्वोते हैं । इस मत को स्थापना उस 
ने प्राचीन युग के अवशेषों फे आधार पर भी की। अशोक के 
शिलालेखों में “अ' वर्ण के अनेक रूपान्तर प्राप्त द्वोते हैं | दक्तिण 
ओर उत्तर फे शिलालेखों में इस वर्ण के आठ भेद पाए ज्ञाते 
हैं। इधसे यह स्पष्ट सिद्ध दोता है कि अशोक से बहुत समय पूवे 
लिपि का विकास हो चुका था। 

बुहलर की कल्पना के अनुसार ब्राह्मी लिपि का प्रादुर्भाव 
प्राचीन उत्तरीय सेमेटिक लिपि से हुआ है । बुहलर का कथन है कि 
सम्भवत: यहद्द लिपि विदेशी व्यापारियों द्वारा इस देश में आई हो 
ओर तत्कालीन ब्राह्मणों ने परिवतेन और संशोधन फरफे इसे अपने 
देश की लिपि बना लिया हो । प्राचीन सेभेटिक लिपि दादिनों 
से बाई ओर लिखी जाती थी, परन्तु यद्द ब्राक्षी लिपि बाई से 
दाहिनी ओर लिखी ज्ञाने लगी। 

अपनी इस कल्पना को सिद्ध करने के लिये बुदलर ने सेमेटिक 
लिपि ओर त्राक्षी लिपि फे अत्तरों में समता सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। पिछली पीढ़ी के भारतीय ऐतिहासिक बुदलर की 
क॒क्पना को निर्भ्रान्त स्वीकार करते रहे हैं, परन्तु कुछ दिनों से 
ऐतिद्वासिकों में इस कल्पना के प्रतिकूल प्रतिक्रिया द्वोने लगी 
है । दमें इस गुथीली कल्पना के विस्तार में जाने की आवश्य- 
कता नहीं है; उसके सम्बन्ध में कुछ बातों का निर्देश करना ही 
पर्याप्त द्ोगा । जिन समता-दशेक सिद्धान्तों फे आधार पर बुहलर 
ने अपनी कल्पना को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, वे सिद्धान्त 
इतने विस्तृत हैं कि अनेक भाषाविज्ञों के अनुसार, उन सिद्धान्तों 
के आधार पर किसी एक लिपि को किसी भी अन्य लिपि से 
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निकला सिद्ध किया जा सकता है | श्राह्मो लिपि ने अपनी दिशा 
क्यों बदल ली, इस सम्बन्ध में बुइलरने जो कुछ भो लिखा है, 
बह वहुत कमज़ोर युक्ति-शट्टला फे समान प्रतीत होता है । वास्तक 
में इस दिशापरिवर्तन का कोई भी कारण प्रतोत नहीं दोता । 
यही बात थी तो खरोष्ठी लिपि की दिशा क्‍यों नहीं बदल दी 
गई । इस युक्ति से तो दूसरा ही प्त पुष्ट द्वोता हैं। यह एक ज्ञात 
तथ्य है कि अरब लोगों ने दृशमलव ( ])०ंग्रा/ ) का अथे- 
गणित सम्बन्धी सिद्धान्त भारतीयों से सीखा। इसका प्रभाव 
यह हुआ कि यद्यपि अरबी लिपिदाहिनी से बाई ओर लिखी ज्ञाती 
थी, तथापि उम्में अड्ढू बाई ओर से दाद्विनी ओर लिखे जाने लगे। 
एक बात और भी। जव बुहलर ने अपनो कल्पना को स्थापना 
की थी, तब से लेकर आज्ञ तक लिपि-विज्ञान ने बड़ी उन्नति कर 
ली है | बुदलर फे समय यहद्द स्वोऋार किया जाता था कि मिश्र 
की चित्रलिपि संसार की सत्र से पहली लिपि है। परन्तु अब 
फ्लिण्डस पेट्री # ने यद्द सिद्ध कर दिया है कि मिश्र की यह 
चित्रज्ञिपि संसार को सब से प्राचीन लिपि नहों ।खब से 
प्राचीन लिपि बहुत सुगम होगी और वह चिन्दलिपि ही हो 
सकती है। चिन्हों को समभना चित्र को सभमने की अपेक्षा 
निस्सन्देह अधिक कठिन है, परन्तु चित्र बनाने की अपेक्ता चिन्ह 
बनाना बहुत आसान भी है । चित्रलिपि के लिये अपेत्ा कृत 
अधिक विकसित मस्तिष्क की झावश्यकता है। बुदलर के समय 
यह स्वीकार किया ज्ञाता था कि प्राचीन प्रीक लोग भी घुरू-शुरू 
में दाहिनी से बाई ओर को लिखा करते थे; परन्तु उप्तके वाद जो 
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प्राचीन प्रीक लेख उपलब्ध हुए हैं, उनसे ज्ञात द्वो गया कि प्राचीन 
प्रीक लिपि की दिशा अनिश्चित थी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
बात तो यद्द है कि बुदलर के बाद से लेकर आज तक प्राचीन 
ब्राक्षी ओर प्राचीन सेमेटिक लिपियों के बहुत से नए लेख उपलब्ध 
हो गए हैं। उनके आधार पर इस सम्बन्ध में पुनः अन्वेषण करने 
की आवश्यकता है। यद्द सामभरी हमें सत्य फी ओर ले जाने में: 
बड़ी सद्दायता देगी। 


छठा अध्याय 


नवीन धार्मिक आन्दोलन 
बोद्ध धर्म और जेन धर्म 


विध-विधानों के खिलाफ प्रतिक्रिय--हम देख चुके हैं. कि 
प्राद्षों के याज्ञिक विधि-विधान क्रमशः बहुत गुथीले ओर मँहगे 
बनते चले जा रहे थे। वे एक कला के रूप में परिवर्तित हो गए 
थे । बलि की देवीय शक्ति में जनता को अगाध विश्वात था, उस 
से ब्राह्मण अपना मतलब साध रददे थे। अभिपेक ओर अश्वमेष 
यज्ञ आदि सामाजिक विधान इतने खर्चाले थे कि उन्हें पूरा 
करने में राष्ट्र की सम्पृणं आय द्वी ख्चे द्वो जाती थी। साधारण 
नागरिकों के लिए इन याज्ञिक विधि-विधानों को निभा सकता 
एक आफत की चीज बन गया था| धर्म जीवन रद्दित ओर शुष्क 
हो गया था। मनुष्य को आत्मा फे साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
रह गया था । यक्षों में खुन की जो नदी बह्दाई ज्ञातो थी, वह अनेक 
दिलों में घृणा की गद्दरी भावना उत्पन्न करती थी। जञाति-विभाग 
के बन्धन कठोर हो गये थे ओर धमे के अ्रन्धभक्त अपने शरीर 
को कष्ट पहुँचाने में दो मोक्त-साधना मानने लगे थे । ब्राक्षयों के 
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अधिकार असीमित द्वो गये थे ओर समाज पर उनका घातक 
एकाधिपत्य स्थापित हो गया था । जनता फे आध्यात्मिक दृष्टिकोण 
पर अन्ध विश्वार्सो का भारी बोक पड़ गया था। इस सब के 
खिलाफ़ प्रतिक्रिया होना स्वभाजिऊ द्वी था। यह प्रतिक्रिया खूब 
प्रवताके साथ हुई भर उपनिषदों में इस प्रतिक्रिया की प्रारम्भिक 
चिनगारियां सुज्ञगती हुई दिखाई देती हैं । 

ईसा से छः सदी पूवे का युग भारतवष में धमप्रधान युग था। 
मनुष्यों का हृदय तब जीवन और मरण को ऊँची समस्याओं से 
ओत-प्रोत थो। जन्‍्म-मरण के बन्धन से मोक्ष प्राप्त करने के 
साधन खोज्ञ निकालने की ओर मनुष्य फे मस्तिष्क की सम्पूणो 
शक्ति लगी हुई थी। इसी युग में, विभिन्न अवसरों पर, बिद्वार के 
दो राजकुमारों ने आये-जनता को दो नए धर्मों का मांगे दिखाया। 
ये धमे बोद्ध और जैनध्म थे। उस युग में अन्य भी अनेक नये- 
नये सम्प्रदायों की उत्पत्ति इस देश में हुई थी । उनमें अधिकांश 
सम्प्रदाय नष्ट दोगये । परन्तु मैन ओर बौद्ध धर्म विरस्थायी सिद्ध 
हुए। जैन धमे का प्रसार भारत से बाहर बिलकुल नहीं हुआ। 
परन्तु बोद्ध धमे क्रमशः संसार का सत्र से बड़ा धमं वन गया। 
भारतवषे में करीब १५०० वर्षो तक मानवीय मस्तिष्क पर अपनी 
गदरी छाप डाले रखने के बाद बोद्ध धर्म इस देश से नष्टप्राय सा 
हो गया; परन्तु लंका, वर्मा, स्याम, तिब्बत, मंगो लिया, चीन और 
जापान आदि देशों में वह आज भी एक मद्दान सम्प्रदाय फे रूप 
में विद्यमान है । 

बौद्ध धरम का प्रदुर्माय-छ: सदी ईसापूवे बोद्ध धमे के 
प्राुर्भाव से भारतवषे में एक नये युग का प्रारम्भ दो गया। गौतम 
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बुद्ध नाम के एक अध्ाधारण प्रतिभाशाली मद्दापुरुष ने इत घमम का 
प्रारम्भ किया । अनेक विचारकों के अनुसार संसार भर के सम्पुर्णे 
इतिद्वास में किसी अन्य एक व्यक्ति का मानव जाति के विचारों 
पर इतना गद्दरा और इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, जितना 
महात्मा बुद्ध का । इस महापुरुष के जीवन की घटनाएँ हजारों 
बरसों तक एशिया भर की कला का मुख्य स्रोत बन कर रही हैं । 
करोड़ों सन्तप्तों को मद्दात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से शान्तिलाभ 
हुआ है और भविष्य में भी द्ोता रहेगा । 

मददत्मा बुद्ध के देहावसान के १५०० वे बाद तक भारतीय 
संस्कृति वैदिक ओर बोद्ध धमे की दो विभिन्न धाराओं में बहती 
रही। धीरे-धोरे बोद्ध धारा हिन्दू धारा में हो लोन हो गई। 
हिन्दू धारा बौद्ध धारा के रंग में रंगी जाकर भी आज इस मह्दा 
देश की प्रमुख धारा बन गई है. ओर इस देश में बोद्ध धमम इंति- 
हास की चीज़ रद्द गया है। 

महात्मा बुद्ध का व्यक्तिब--इस देश के इतिद्यास में प्रथम 
ऐतिद्वासिक मद्दापुरुष महात्मा बुद्ध हुए हैं। उनसे पू' के व्यक्तियों 
का ऐतिहासिक चरित्र धुन्धला और श्रज्ञात-सा है । उपनिषद्‌ के 
कर्त्ताओं का नाम तो ज्ञात है, मगर उनके सम्बन्ध में और कुछ भी 
ज्ञात नहीं । इस देश में सबसे पूब मह्टात्मा बुद्ध द्वी एक ऐसे व्यक्ति 
हुए, भिन्हें संसार फे सब से बड़े व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी में भी 
मूधेन्य स्थान दिया जा सकता द्े। सोभाग्य से मद्दात्मा बुद्ध के 
सम्बन्ध में आज भी इतना विघ्तृत साहित्य उपलब्ध होता है कि 
उनके आधार पर उनके जीवन की सम्पूर्ण घटनाएँ क्रमबद्ध रूप 
से लिखी गई हें। संसार की प्राचीन मूत्तियों में सब से बड़ी 
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संख्या मद्दात्मा बुद्ध की मृत्तियों को दै, उनके आधार पर उनका 
सद्दी-सद्दी चित्र भी आज हमें ज्ञात है । 

आज से करीब २५०० वध पूर्व हिमालय की तराई में कपिल- 
घास्तु नाम का एक छोटा परल्तु सम्पन्न नगर बसा हुआ था। 
यह नगर कोशल राज्य का भाग था ओर इसमें शाक्य जाति के 
लोग़ निवास करते थे । ये क्षत्रिय वर्ण के शाक्य लोग सुन्दर, 
बीर ओर स्वाथीन थे । उनके मद्दाराजा शुद्धोादन फे घर 
बृद्धावस्था में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस पुत्र का नाम सिद्धाथे 
रकखा गया ओर इसका पालन बढ़े लाडु-प्यार के साथ किया 
गया। सिद्धाये के सामने कोई ऐता दृश्य नहीं लाया जाता था, 
जिससे उसके जी को चोट लगे। तथापि सिद्धाथे का जी शिकार 
आदि मन बदलाव के साधनों की ओर नहीं लगता था | वह्‌ वचपन 
ही से सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा बहुत भिन्न प्रतीत द्वोता था। 
उसकी आंखों में सदेव ध्यान-मग्नता दिखाई देती थी | यह्‌ स्पष्ट 
प्रतोत होता था कि वालऋ सिद्धाथ को दृष्टि बाह्य जगत की ओर 
नहीं, अपितु वह गदरी अन्तरंष्टि लेकर आया है । 

वैवाह--युवक पुत्र की संन्‍्यासियोंकी सी मनोद्ृ त्ति देख#र 
पिता का चिन्तित द्वोना स्वाभाविक द्वो था। अतः सिद्धाथ का ध्यान 
संसार के सब से बढ़े आकषंण 'प्रेम' की ओर दोंचने के लिए 
मद्दाराज शुद्धोदन ने ए+ सुन्दरा कन्या से उसका विवाद करने का 
निश्चय कर लिया। कोशल देशमें कुमारी यशोधरा एक अनुपम रत्र 
थी, बहुत द्वी सुन्दर और अत्यधिक मीठे स्वभाव की। मद्दाराजकी 
इच्छा हुई कि सिद्धार्थ का विवाद्द यशोधरा से दो ज्ञाय । एक दिन 
यशोघरा का स्वयंबर रचा गया। अनेक राजकुमार उम्मोदवार 
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थे, परन्तु प्रत्येक परीक्षा में सिद्धाथे सवेश्रेष्ठ उतरा और नियमा- 
नुसार यशोधरा से उसका विवाह द्वो गया । पिता ने सोचा- 
५मैं ने एक स्वतन्त्र पत्ती को आज पिंजरे में बन्द कर दिया है। 
यशोधरा जैसा नारीरत्न पाकर सिद्धाथै का सम्पूर्ण बेराग्य स्वयं दी 
हवा हो जायगा ।” 

इसके वाद महाराजा ने अपने पुत्र फे लिए एक आनन्‍्दू- 
उद्यान बनवा दिया । वहाँ शोक, बुढ़ापा और बीमारी का एक 
भी दृश्य सिद्धाथे के सामने नहीं आने पाता था। सिद्धाथे के चारों 
ओर नाच ओर गान का वायुमण्डल बना रहता था | मगर उसका 
निर्मोद्दी हृदय इन भोगों की ओर ज़रा भी आरइ्ृष्ट नहीं होता था। 
बह निःन्तर ध्यानमप्न दशा में बेठकर दूर की एक पहाड़ी की ओर 
स्थिर दृष्टि से ताकता रहता था । 

जीवन की यन्त्रणाएँ--एक दिन सिद्धाथे के जी में आया कि 
ज्ञरा शदरर की सेर कर आऊँ। महाराज ने इस बात का पूरा प्रयत्न 
किया कि इस सेर में युवराज की आँखों के सामने कोई दुखद 
दृश्य न आने पाए । मगर देव मद्दाराज के इस निरथेऊ प्रयत्त पर 
हँस रहा था। युवराज रथ पर सवार द्वो कर सेर के लिए निकले 
ही थे कि गली के एक कोने में उन्हें लाठी के सहारे खड़ा हुआ 
एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया | कुकी हुई कमर, पोपला मुंह, 
सफ़ेद बाल ओर काँपता हुआ शरीर। युवराज पछिद्धार्थ ने यह 
रृश्य देखा और उसका जी वप गया । उसने बड़े उद्देश के साथ 
अपने सारथी से कद्दा--'चन्न ! वह कौन आदमी हे ! ओह, क्या 
मनुष्य ऐसा भी हो सकता है ?! 

'हुजूर, यह एक वृढ़ा आदमी है। यद्द बूढ़ा भी किसी दिन 
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किसी मां का नन्‍्हा-सा लाल रहा होगा जनाब | इसने कभी जवानी को 
उमंगें भी देखी होंगी। आज बुढ़ापे ने इसे चकनाचूर कर दिया है।' 
“क्या कभी मेरे पिता ज्ञो का भी यह दाल होगा ९! 
जी हां हजूर !! 
'मेरी प्यारी पत्नी का भी (! 
भज्जी हां ह्जूर ५ 
'मेरा भी ९! 
चन्न एक ठंडा श्वास लेकर चुप रद्द गया । 
सिद्धाथे ने उतावली के साथ कद्दा--'रथ लौटा ले चलो चन्न ! 
इस दुनिया में आनन्द है द्वी कहां | मैंने जो कुछ देखना था, 
देख लिया ।' 
यथासमय महाराज को भी यह सम्वाद मिल गया । उन्होंने 
सिद्धाथे के चारों ओर का वायुमण्डल और भी अधिक प्रसन्नता- 
पूरे बनाने का प्रयत्न किया। मगर अब भी सिद्धाथे ध्यानमम्न की-सी 
दशा में रहता था । 
एक दिन सिद्धाथे पुनः रथ पर सवार होकर नगर का अवलोकन 
करने निकला । इस बार राह में उसे एक मरणासन्न वीमार व्यक्ति 
दिखाई दिया । उसका शरीर फूला हुआ था, चेद्दरा विक्नत द्वो गया 
था और वह पढ़े-पढ़े कष्ट से कराह रद्दा था । सिद्धाथे को बताया 
गया कि यह पुरुष बीमार है और बीमारी प्रत्येक मनुष्य को हो 
सकती है । इसी तरद्द तीसरी सैर में सिद्धाथ की निगाह एक 
अर्थी पर पड़ी । घन्न ने युवराज्ञ को बताया कि एक पुरुष मर 
गया है और उसके रिश्तेदार उसकी लाश को जलाने के लिए 
श्मशान में ले जा रहे हैं। 


आशजीन भारत श्शर 


सिद्धाथे ने चोंक कर पूछा--“जलाने के लिए !' 
जज्ञी हां हजूर ! उसमें जीबन जो नहीं रहा | 

“ओह, तो क्या प्रत्येक मनुष्य की यद्दी दशा होती है ९? 

जी द्ठां! े 

सिद्धाथे चुप दो गया । चन्न समम गया कि युवराज्ञ अब 
आगे नहीं जाना चाहते । उसने रथ लौटा दिया। सिद्धाये अपने 
जी में सोच रहा था--'मनुष्य जीवन में सुख कहां है। बीमारी 
और बुढ़ापे की यन्त्रणा सहने के बाद मनुष्य इस दुनियां से कूच 
कर जाता है । इस अल्प जीवन का रहदेश्य क्या है !! 

पुत्र जन्म-सिद्धाथे फे विवाह के दश वर्ष बाद यशोधरा 
एक सुन्दर पुत्र को माता वनी । जब यद्द शुभ समाचार युवराज 
को ज्ञात हुआ तो उसने सोचा कि मुझे बांधने के लिए एक और 
जंजीर मेरे पांव में पड़ गई । 
पुत्र जन्‍म के कुछ दिनों बाद सिद्धाथे ने यह निश्चय कर लिया 

कि बह अब संन्यास धारण कर धर-बार छोड़ देगा। इस निम्चय 
के अनुसार एक अंधेरी रात में वह साधुओं फे भगवे वस्र॒ पहन 
कर चुपचाप राजमदहलों को छोड़ चला। वह बाहर आया दी 
था कि उसके ज्ञी में आया--“एक बार अपनी ध्यारी पत्नी और 
नवजात पुत्र के दर्शन तो करलूँ ।” सिद्धाथे अपनी पत्नी के 
शयनागार की ओर लौट चला कमरे के मध्यम प्रकाश में उसने 
देखा कि मुन्दरी यशोधरा अपने चांद के टुकड़े-से नवज्ञात शिशु 
का छाती के साथ चिपका कर मीठी नींद में सो रद्दी है। सिद्धाये 
के जी में दो बार यह्द प्रबल अभिलाषा उत्पन्न हुई कि वह अपने 
पुत्र को कम से कम एक वार तो, छाती से लगा ले । मगर यशो- 
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घरा जग जायगी तो जाना असम्भव हो जायगा । सिद्धाथे कुछ 
क्षणों तक एकटक दृष्टि से अपनी प्यारी पत्नी और पुत्र फी ओर 
चुपचाप देखता रद्दा । इसके बाद,बिना शब्द किए,एक गहरा श्वास 
लेकर सिद्धाथे अपनी पत्नी फे शयनागार से बाहर चला आया। 

गौतम बुदइ--संन्यास धारण कर लेने फे बाद से सिद्वाथे 
अपने को गोतम कद्दने लगा था । पूरे सात वर्षो तक बह सत्य 
की खोज में दर-ब-द्र और एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकता 
फिरा। अनेक ब्राद्मण विचारकों का शिष्यत्व भी उसने स्त्रीकार 
किया, मगर उनके जीवनशून्य उपदेशों से उसकी जिज्ञासु 
आत्मा को तृष्ति नदीं हुई । इन लम्बे सात वर्षो में उसने कठोर 
तप की साधना भी की । बिलकुल निजन स्थानों पर अकेले पड़े 
रह कर उसने उपवास और जप का पारायण क्रिया । इन क्रियाश्रों 
से बद् इतना कमज्ञोर हो गया कि उसके शरीर की ए%-एक हड्डी 
दिखाई देने लगी । मगर इतनो तपस्या के बाद भी वह जोवन 
के रहस्य को नहीं पा सका । इसके बाद उसने कष्टपाधना का 
मांगे छोड़ कर मध्य मांगे का श्राश्रय लिया | नियमित आदर 
विहार द्वारा स्वस्थ होकर, गया नगर के निकट, पीपल के एक बृत्त 
के नीचे सिद्धाथ ने ध्यान-साधना शुरू की । इन्द्रियों को शान्त 
ओर मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर वह जीवन को गम्भीर 
समस्याओं पर विचार करने लगा। इस बार उसे सफलता मिली । 
जब उसने अपनी लम्बी ध्यान-समाधि भंग की, तब वह 'बुद्ध' 
( तत्वज्ञानी और प्रचेतन ) वन चुका था । गौतम की अविद्या 
नष्ट दोगई, वह ज्ञानी बन गया । उसे अनन्त प्रकाश दिखाई दें 
गया । उस दिन के वाद #मशः गया का वह बोधि धृक्ष संसार 


प्राचीन भारत श्र 


भर के करोड़ों बोद्धों के लिए आदरणीय बन गया। यह प्राचीन- 
तम बृत्त आज भी मौजूद है। एक बड़े भूकम्प के उपरांत खंडरातों 
में दब जाने फे बाद, उसी बोधि बृक्त की जड़ों से आज भी एक 
सुन्दर वृक्ष फल-फूल गया है । पिछली वीसों शतार्दियों में इस 
ऐतिहासिक वृक्ष के सामने अरबों मनुष्यों के अभिमानी सिर 
श्रद्धावनत हुए हैं । अपनी इस मद्दान साधना के वाद्‌ से गौतम 
बुद्ध, भगवान, शाक्य मुनी, शाक्यसिंह, तथागत आदि नामों से 
याद किया जाने लगा । 


प्रथम उपदेश - पूर्णरूप से तत्वज्ञानी बन जाने फे बाद गौतम 
ने अपने ज्ञान को अपने लिए द्वी सीमित नहीं रक्खा । उसके 
हृदय में यद्द प्रबल प्रेरणा हुई कि वह मनुष्यमात्र में उस सत्य ज्ञान 
का प्रकाश करे । उसने निश्चय कर लिया कि अब वह मनुष्य 
मात्र में उस सत्य ज्ञान का प्रकाश करे । उसने निश्चय कर लिया 
कि अब वह मनुष्यमात्र को सत्य का प्रकाश दिखाने में अपने शेष: 
जीवन की सम्पूर्ण शक्तियों का व्यय करेगा। वह प्रथम उपदेश 
देने के लिए बनारस के निक्रट सारनाथ पहुँचा ' “जिनके कान 
हों, वे सुनें, बुद्ध मानव जाति को सत्य की राद्द बताने लगा है।” 
मृगोद्यान में गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ । सेंकड़ों मनुष्यों 
ने बुद्ध का यह उपदेश सुना ओर वे उसकी शिक्षाओं से बड़े 
प्रभावित हुए । दे 


बुद्धके इस प्रथम उपदेशको सुनकर द्वी बवारतके कुलीन ओर धनी 
घरानांके बहुतसे नवयुवक उनके शिष्य बन गए। इसके बाद्‌ बुद्धने 
निश्चय किया कि अब वह घुम-घूम कर लोगों को उपदेश देगा ॥ 
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अपने शिष्यों में भो उसने यद्दी भावना भरी ओर उन्हें आदेश 
दिया कि तुम में से सभो को प्रथक-प्रथक्‌ स्थानों पर जाकर सत्य 
का उपदेश करना चाहिए । उन्हीं दिनों संजय नाम का एक व्यक्ति 
मध्य भारत में प्रमुख धार्मिक नेता गिना जाना था । उप्तके बहुत 
से शिष्य मद्दात्मा बुद्ध की शरण में आ गए । सारनाथ से बुद्ध जब 
राजगृद्द में गए तो राजवंशों के बहुत से क्षत्रिय राजकुमार बोद्ध 
संघ में दीक्षित हो गए। 

पाँच वर्षो तक महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूधरे स्थान पर 
जाकर बोद्ध धमे का प्रचार करते रहे । उन्दोंने भिक्तु संघनाम से 
एक मद्दान संस्था की स्थापना की । भिन्तु एक तरद के धार्मिक 
स्वयंसेवक द्वोते थे, जिनका उद्देश्य आजन्म संयम का जीवन 
बिताते हुए मानव ज्ञाति को सेवा करना था । शोतघ्र द्वी महात्मा 
बुद्ध का यद भित्तु संघ एक बड़ी प्रबल संस्था बन गया। 

पुनर्भिलन--गोतम बुद्ध के माता, पिता, पत्नी और पुत्र- 
सभी लोग श्रभी जीवित थे । उन्हे जब गौतम बुद्ध के समाचार 
ज्ञात हुए तो उन्होंने कपिलवास्तु में उन्हे' साम्रह निमन्त्रित किया । 
महात्म। बुद्ध कपिलवास्तु पहुँचे ओर अपने आत्मोय जनों से 
मिले। बोद्ध साहित्य में इस पुन्णिलन का अत्यधिक करुण ओर 
बिस्‍्तृत वर्णन है । रानी यशोधरा भी अपने पति से मिली | इस 
सम्मिलन के समय उसने अपने पुत्र राहुल को बुला कर क 
'देखो, यह भगवे वस्नधारी मह्दात्मा तुम्दारे पिता हैं. । 

बारह वरस का कुमार राहुल कुछ देर तक उनकी ओ बड़े विस्मय 
से देखता रद्दा । इसके बाद वह बड़ी गम्मीरता के साथ अपने 
पिता की ओर बढ़ा और उनकी भगवी पोशाक को छूकर बोज्ञा-- 


आचीन भारत १२६ 


“पिता जी, ये वस्त्र मुझे भी दीजिए !! 

यशोधरा आँसू बहा रद्दी थी, मगर बुद्ध मुस्करा रहे थे। उन्हों 
ने कुमार राहुल को भी अपने संघ में सम्मिलित कर लिया। 

शहुल के भिक्त संघ में सम्मिलित होने का समाचार जब उस 
के बूढ़े दादा मह्दाराज शुद्धोदन के पास पहुँचा तो उन्हे' इस से 
मर्मान्तिक कष्ट हुआ । वह स्वयं मद्दात्मा बुद्ध के निवास स्थान पर 
पहुँचे। बुद्ध ने अपने पिता का बड़े आदर के साथ स्वागत किया । 
मद्दाराज शुद्धोदन ने उनसे कद्दा-तुम तो मुझ से प्रथक्‌ हुए दी 
थे। तुम्दारा खोतेला भाई नन्‍्द भी तुम्हारे संघ में सम्मिलित हो 
गया। और अब राहुल को भी तुम अपने द्वी साथ लिये ज्ञा रहे 
हो । छिद्वाथ ! गोतम !! इस बात ने मेरे कमज़ोर हृदय को चकना- 
चूर कर दिया है ।' 

महात्मा बुद्ध कुछ क्षणों तक चुपचाप सोचते रहे । इसके 
बाद उन्होंने कटद्दा - भविष्य में पिता की अनुमति लिए बिना 
किसी भी पुत्र को संघ में सम्मिलित नहीं किया जायगा |? 

कपिलवास्तु से गौतम कोशल की राजधानी श्रावस्ती में गए। 
वहाँ उन दिनों प्रसेनज्जित नाम का राजा राज्य कर रद्दा था। 

इसके बाद क़रीब ४४ वर्षो तक मह्दात्मा बुद्ध कोशल, मगध, 
अंग आदि देशों में अपनी स्वेहितकारों शिक्षाओं का प्रचार 
करते रहे । सभी जगह जनता, कुलीनों तथा राजाओं स+ ने 
महात्मा बुद्ध का खूब सम्मान किया । मह्दात्मा बुद्ध अपने भिक्त 
संघ के साथ-साथ देश का परिभ्रमण किया करते और जहाँ भी 
वह जाते थे, जनता के अतिथि बन कर काफ़ी दिनों तक निव्रास 
करते थे | उनका जीवन बिलकुल सादा था । जब वह ९5 
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राज्ञा के राजमहलों में गए तो उसने उनका स्वागत करने के लिए 
महल फे सब भागों पर सफ़ेद कपड़ा ब्रिठवा दिया। मद्दात्मा बुद्ध 
महल के द्वार पर पहुँच कर खड़े द्दो गए। उन्होंने उत्त कपड़े पर 
चलने से इन्कार कर दिया। जब वह कपड़ा हटाया गया, तभी 
वह आगे बढ़े । 

देहावसान---० वे को उम्र में, जब मद्दात्मा बुद्ध चुन्ड फे 
आम्रवन में निवास कर रहे थे, उन्हें आँतों की बीमारी हो गई 
और इसी बीमारो से उनका शरीरान्‍्त हो गया। अन्तिम समय 
में उन्होंने अपने शिष्यों से ये शब्द कद्दे थे--'मेरे देहावसान के 
बाद, जिन सत्य सिद्धान्तों फे लिए इस की स्थापना की गई थी, 
उन्हीं को अपना पथप्रदशक मानना। संघ को पूर्ण अधिकार 
दोगा कि जब वह चाह्दे अपने मूल आधारों पर स्थिर रह कर अपने 
आद्शों और ठपायों में परिवतेन कर सके / 

महात्मा बुद्ध के शरीर कातो अवप्तान दोगया,मगर उनकी 
शिक्षा्ों ओर रह्देश्यों का अवसान नहीं हुआ | बोद्ध भिन्तु, 
बड़ी शान्ति और थेये से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार 
देशभर में करते रहे । महात्मा बुद्ध के देद्दान्त के २०० वर्षे बाद 
ए% शक्तिशाली सम्राट्‌ ने वौद्ध धमे को श्रपना लिया ओर तब 
शीघ्र द्वी बौद्ध धर्म संसार की सब से बड़ी शक्ति बन गया । 

मह्दात्मा बुद्ध के दाद संस्कार फे बाद उनके भस्मान्त अवब- 
शेष को लेने फे लिए भारतवषे के अनेक राजाओं और गयों ने 
अपने प्रतिनिधि मेजे। ये थे-मगघ के राजा अजञातशत्रु, वेशाली के 
लिच्छवी, कपिलवास्तु फे शाक्य, मन्ल और एक व्राह्मण 
गणराज्य आदि। भस्मान्त को ८ भागों में बांटा गया । पिप्परवा. 


आचीन भारत श्श्द 


के प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सभी जगद्द महात्मा बुद्ध के 
इन अवरशेषों को बढ़े सन्‍्मान फे साथ रक्खा गया | 

भिक्कु सघ--महात्मा बुद्ध के जीवन का पिछला भाग बोद्ध 
भिक्तु संघ के निर्माण में व्यतीत हुआ था। जैसा कि पहले कह्दा 
जा चुका है, इस संघ के सदस्यों का आदशे आत्म संयम तथा 
निम्रदपूणे जीवन के साथ मानव जाति को सेवा करना और बोद्ध 
सिद्धान्तों का अ्रचार करना था। क्रमश: यद्द संघ संसार के धार्मिक 
इतिहास की सब से बड़ी संस्था बन गया। वह एक तरह के 
आध्यात्मिक श्राटृभाव के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें 
अनेक दर्ज थे। 

संघ का निर्माण प्राचीन आये प्रामों फे संगठन 5 आधार 
पर क्रिया गया था । संघ बनाते हुए, उसके सम्बन्ध में कोई 
विस्तृत नियम नहीं बनाए गए। परन्तु ज्यों-ज्यों विभिन्न प्रश्नों के 
सम्बन्ध में समस्याएँ उत्पन्न द्वोतो रहीं, उन्हें मद्दात्मा बुद्ध के 
सन्मुख पेश किया जाता रहा | प्रत्येक समस्या या प्रश्न फे सम्बन्ध 
में वह जो व्यतरस्था देते थे, वद्दी सदा के लिए स्थिर कानून का 
रूप थारण कर लेती थी। तथापि महद्दात्मा बुद्ध ने सदेव यदी प्रयत्न 
किया कि संघ में स्वतन्त्र नियेय की भावना का जन्म हो । मद्दात्मा 
बुद्ध में नेतृत्व को असाधारण शक्ति थी। उनके सभो निणेय 
यथोचित, कबूल करा देने शले और न्यायपूणे द्वोते थे। हैवेज 
के अनुसार मह्दात्मा बुद्ध संब के सम्पूर्ण कार्यो में इतनो दिलचस्पी 
लेते थे कि उनके नियन्त्रण पर क्रिसो को आपत्ति द्वो द्वी नहीं 
सकती थी । भिन्तुओं से यद आशा को ज्ञाती थी क्रि वे स्वयं 
त्यागमय जोवन ब्यतीत करेंगे ओर अन्य लोगों फे लिए सदेव 
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कल्याण की भावना रकखेंगे। 

भिक्तु संघ अवश्य द्वी धीरे-धीरे विकसित हुआ द्वोगा । परन्तु 
उसको नींव महात्मा बुद्ध ने स्वयं ही डाली थी। भिक्तु संघों के 
संगठन में सबसे बड़ा दोष यद्द था कि उन्हें आपस में मिलाए 
रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थो। इस काये के लिए कई 
बार मद्दासभाएं बुलाने का प्रयत्न भी किया गया। थगर हम देखते 
हैं कि प्रायः इन संवों में छोटी-छोटी बातों पर भारी संघषे खड़ा 
दो ज्ञाता था। संघ में कोई किसी को कोई श्राज्ञा नहों दे सकता 
था। इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ फि मतभेद हो जाने 
पर भी भिक्तु संघ विभिन्न दलों में नहीं बैंटते गए। ईसाई संघों 
की तरद वोद्ध संघों में मतभेद के कारण भौतिक अत्याचार करने 
की नौबत कभी नहीं आई। 

संघ का सदस्यत्व-प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें असाधारण- 
तौर से कोई नेतिक अथवा शारीरिक दोष न हो, भिन्तु संघ का 
सदस्य बन सकता था। यह व्यवस्था थी कि कोई मनुष्य सांखारिक 
उत्तरदायित्व से बचने के इरादे से द्वी भिक्तु संघ का सदस्य नहीं 
बन सकता । अपराधी, दिवालिए, दास ओर चोर संघ फे सदस्य 
नहीं बनाये जाते थे। भिक्तु संघों का नियन्त्रण पृ्णेरूप से 
प्रजासत्तात्मक असूलों पर किया ज्ञाता था। संघ फे सदस्य मिल 
कर ही प्रत्येक काये का संचालन करते थे। वे सब मिल कर ही 
संध-सम्बन्धी न्याय व्यवस्था भी करते थे। वर्ष भर में ६ मह्दीनों 
तक भिक्तुओं को घूम-घूम कर प्रचार का काये करना द्वोता था। 
और बरसात के ३ महीनों में वे आश्रमों में एक साथ रहते हुए 
स्वाष्याय और विश्राम किया करते थे । 


प्राचीन भारत ११० 


संघों का निर्माण महात्मा बुद्ध के जीवन का एक वहुत द्वी 
महत्वपूर्ण रचनात्मक काये था। एशिया के अनेक देशों में श्रभी 
तक इन संघों का प्रभाव बाकी है। बौद्ध धर्म के प्रसार में इन 
संघों से बड़ी सहायता मिलो । 

प्रमुख शिष्य -भिक्तु संघ के निर्माण में महात्मा बुद्ध को 
अपने अनेक प्रमुख शिष्यों से वड़ी सहायता मिली । इनमें संजय: 
के ब्राह्मण शिष्य शारिपुत्र और मोद्ल्‍बलायन विशेष प्रसिद्ध हैं। 
मद्दात्मा बुद्ध फे जीवन काल में द्वी इन दोनों का देद्ान्त द्वो गया । 
शारिपृत्र पर मह्दात्मा बुद्ध का इतना अगाध विश्वास था कि वह 
उसकी उपमा किसी साम्राज्य के युवराज से दिया करते थे, जो. 
प्रत्येक काये में सम्राट का दाहिना द्वाथ बन कर रहता दै। श्रनेक 
स्थानों पर शारिपुत्र उनके प्रतिनिधि रूप से भी काये करता था। 
डपालि भी उनके प्रमुख शिष्यों में था। महात्मा बुद्ध के देद्दान्त के 
बाद उपालि ने विनयपिटक्रों में संशोधन करने का महत्वपू् 
कार्य किया। आनन्द से महात्मा बुद्ध का विशेष स्नेह था। वह 
उन्हीं के बंश में से था और मह्दात्मा बुद्ध ने उसे अपना व्यक्तिगत 
सहायक बनाया हुआ था | 

देवदत्त का विद्रोह--मह्दात्मा बुद्ध के जीवन काल में संघों 
के इतिहास में सिफ एक द्वी दुधेटना हुई भर वह देवदत्त के 
विद्रोह के रूप में यो । जब मद्दात्मा बुद्ध फपिलवास्तु में गए थे, 
तभी राजवंश के अन्य युवकों फे साथ देवदृत्त भी संघ में सम्मि- 
लित हुआ था। रिश्ते में वद उनका चचेरा भाई था। देवद्तत में 
योग्यता भी थी। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि संघ में उसका स्थान 
गौतम बुद्ध से भी ऊँचा हो ज्ञाय| मद्दात्मा बुद्ध की आयु ७२ 
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बषे की हो गई तो वह आन्दोलन फरने लगा कि अब 
उन्हें संघ से प्रथक्‌ होकर विश्राम का जीवन व्यतीत करना चादिए। 
देवदत्त स्वयं संव के सम्बन्ध में अद्यधिक कठोर नियन्त्रण से 
काम लेना चाहता था। मद्दात्मा बुद्ध फा शासन अधिक उदार 
था । उन्होंने बड़ी टृढ़ता फे साथ देवदत्त की वात मानने से इन्कार 
कर दिया। तब देवदत्त ने अपने मित्र मगध के युवराज अजात- 
शत्र को इस बात के लिए उक्साया कि वह अपने पिता को हटा 
करके स्वयं मगध का सम्राट बन जाय ओर तव वे दोनों मिल कर 
बोद्ध संघ पर क़छ्ज़ा कर लें। उधर से असफल दो फर देवदत्त ने 
महात्मा बुद्ध को हत्या करने का प्रयत्न किया; मगर इसमें भी वह 
सफल न द्वो सका । जिन दिलों फ्राहियान भारतवर्ष में आया, 
उन दिनों भी कोशल में देवदत्त फे कुछ अनुयायी विद्यमान थे। 
ये लोग तीन प्राचीन बुद्धों की पूजा करते थे, मगर गोमत बुद्ध पर 
उनकी आस्था नहीं थी। इस ठथ्य से यद्द सिद्ध द्ोता है कि 
मद्दात्मा बुद्ध की अधिकांश शिक्षाएँ अनेक प्राचीन भारतीय विचा- 
रकों द्वारा पहले भी दी जाती रही होंगी। पिटक प्रन्थों में महात्मा 
बुद्ध ने इस बात को अनेक स्थानों पर स्वयं भी स्वीकार किया है। 
प्रतिदवन्दी मतों के प्रति बुद्ध की प्रवृत्ति-मद्दात्मा बुद्ध को 
शिक्षाओं का सबसे बड़ा आदरश मनुष्यमात्र में भ्रातृत्व ओर स्नेह 
की भावनाओं का विकास करना था। तथापि आवश्यकता पड़ने पर 
उन्होंने तत्कालीन अन्धविश्वासी पुरोद्दितों की तीव्र आलोचना भी 
की । यह द्वोते हुए भी उनके उपदेशों में कड़वापन या मालिन्य कभो 
नहीं आया । पुरोह्दितों के कार्या को वह सदेव बरदाश्त करते रद्दे । 
अपने शरीर की रक्छा करने को चिन्ता मद्दात्मा बुद्ध ने कभी 


प्राचीन भारत श्शर 


नहीं की । अनेक अवसरों पर मह्दात्मा बुद्ध ने जिप्त सददनशीक्षता 
का परिचय दिया, उसकी मिसाल मिलना कठिन है । बह 
राजगृह में प्रायः आते-जाते रहे और उन्होंने अपने जीवन का 
एक बहुत ही श्रेष्ठ ओर सुप्रसिद्ध उपदेश अजातशत्रु के सम्मुख 
ही दिया था। उनमें अद्भत इच्छा-शक्ति थी। वह पूर्ण॑रूप से 
निडर थे। उनकी युक्तियां अकाट्य और मना देने वाली होती 
थीं। अन्य धर्माचार्यो के मुकाबले में वह इतने अधिक नम्न थे कि 
पाप या अपराध के प्रति भी उन्हें क्रोध कभी नहीं आया । दूसरे 
लोग मेरे बारे में क्या कद्दते हैं, इसकी उन्होंने कभी परवाह द्वी 
नहीं की । अपनी मृत्युशेया पर से मह्दात्मा बुद्ध ने कद्दा था- 
“अन्य आचाये ठीक कहते हैं या गलत, इसको आलोचना मत 
करो । मेरी बात सुनो, में तुम्दें सय का दशेन कराऊँगा । 

स्त्रियों का सहयोग--महात्मा बुद्ध के जीवन फाल में उन्हें 
अनेक ख्रियों से भो बड़ी सद्दायता मिली | अनेक स्थानों पर वह 
खतरियों फे मेहमान वन कर रहे । उनके  दानियों में देवी विशाखा 
का नाम विशेष प्रसिद्ध है। अपने जीवन के अन्तिम वर्ष भी 
उन्होंने नतेकी अम्बपाली का निमन्त्रण स्वीकार किया था। जब 
वह मृत्युशेया पर थे, तब उनसे पूछा गया-'भगवन्‌ | हम भिन्नुश्रों 
को स्लियों के साथ किस तरह का आचरण करना चाहिये ९! 

बुद्ध ने कद्दा--'उनके मुँह की ओर मत देखो । 

'मगर यदि देख लें ९! 

“तो उनसे बातचीत न करो ।! 

“मगर यदि वे हम से बोलें । 

“तो मन पर काबू रक्खो । सतके रहो ।' 
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मद्दात्मा बुद्ध ने भिक्तुणियों को संघ में सम्मिलित करने 
को भाज्ञा किप्त प्रकार दी, यह बात भी अर्थपूर्ण है। जब बुद्ध 
फपिलवास्तु में गए थे, तब उनकी धाय मद्दाप्रजापति और मौसी ने 
तीन बार उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें संघ में सम्मिलित 
कर लें। महात्मा बुद्ध ने तोनों वार इन्कार कर दिया। इस पर वे 
रोने लगीं। तब आनन्द को उन पर दया आ गई और उसने 
उनकी तरफ़ से मद्दात्मा बुद्ध से इन शब्दों में अनुरोध किया-- 
“भगवन, उन देवियों को, जिन्होंने अपने शरीर का भाग देकर 
आपको यद्द शरीर दिया है, सत्य सेवा को. दीक्षा देने से इल्कार 
न कीजिए ।! 

मद्दात्मा बुद्ध ने इस बात को स्वोकार तो कर लिया। परल्तु 
साथ द्वी कद्दा-“आनन्द, यदि भिक्तु संघमें स्रियों फो सम्मिलित 
न किया ज्ञाता तो इसकी पवित्रता बहुत समय तक अक्षुण्ण रह 
सकती। मगर अब, जब उन्हें संघ में शामिल करने को अंनुमति 
दे दी गई है, संघ की पवित्रता ५०० वर्षो से अधिक समय तक 
कायम नहीं रहेगी ।'# 

बुद्ध क चरित्र-महात्मा बुद्ध संसार के सब से (बड़े महा- 
पुरुषों में हुए हैं । उनके व्यक्तिगत चरित्र का सद्दी-सद्दी चित्रण 
करना सुगम नहीं है। तथापि अनेक घटनाओं से प्रतोत द्वोता है 
कि उनका हृदय बहुत द्वी कोमल था। उनके शरोर की सुन्दरता 
और उनकी वाणी फे माधुये का बोद्ध प्रस्थों में जगह-जगह 
पर बेन हैं।सारनाथ और बौद्ध गया से उनकी जो प्रस्तर 


# महापरिनिव्बान सूत्त ५, २३ ड़ 
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मूत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर उनके शारीरिक सोन्‍्दये 
का अन्दाज्ञा आसानी के साथ लगाया जा सकता है। सूत्त तया 
जञातक ग्रन्थों से उनकी असाधारण श्रतिभा, और उनकी मनो-- 
रंजक शेली का यथेष्ट परिचय मिलता है। एक बार एक स्थान पर 
उन्हें बताया गया कि “यहाँ दो तपस्त्रों नंगे रहते हुए, कठोर 
तपस्या के उद्देश्य से ठीक गाय और कुत्ते के समान जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं । उन्हें अगले जन्म में इसका क्या फल मिलेगा ।” 

ध्यदि उन्हें सफलता मिली, तब तो वे गाथ ओर कुत्ता बन 
जाएँगे । अन्यथा वे नरक में तो हें दी ।” 

एक बार शारिपुत्र में अगाध श्रद्धा उमड़ पड़ी और उसने 
महात्मा बुद्ध से कद्दा--'भगवन ! मेरी राय में आप के समान 
न कोई ओर व्यक्ति कभी हुआ है, न है ओर न होगा । 

'हाँ शारिपुत्र ! मालू म द्वोता है, तुम सम्पूर्ण प्राचीन मद्दा- 
पुरुषों के सम्बन्ध में सभी कुछ जानते हो ॥ 

“नहीं भगवन !! 

“अच्छा तो कम से कम भविष्य के मद्दापुरुषों को तो ज्ञानते 
ही दोगे।' 

'जद्दीं भगवन्‌ ।! 

'द्वेर; कम से कम मेरे दिल की प्रत्येक बात तो तुम जानते 
दी होगे।' 

“वह भी नहीं जानता भगवन !! 

(तो शारिपुत्र! तुम इतनी व्यापक स्थापना कैसे करते हो !! 

महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ इतनी नैतिक और इतनी स्पष्ट हैं 
तथा उनकी शेली इतनी मनोरंजक है कि संप्तार फे धार्मिक साहिय 


छः 
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में श्राज भी उनका वहुत ही महत्वपूणे स्थान है । तथापि यह 
स्पष्ट है कि उनका व्यक्तित्व उतकी इन अमर शिक्षाओं से भी 
अधिक प्रभावशाली होगा। 
बुद्ध और मुहम्मद--मुद्ृम्मद की तरदद से बुद्ध ने भो एशिया 
में एक बहुत बड़ी धार्मिक क्रान्ति को जन्म दिया। परन्तु बुद्ध ने 
मुहम्मद की तरह धर्म ओर राजनोति फो मिला नहीं दिया । 
मुहम्मद में बद्द शक्ति थी, जिसको बदोलत उसे धार्मिक और 
राजनीतिक क्रान्तियों को एक दूसरे फे साथ पूरी तरह से मिला 
दिया । भारतीय प्रथाओं फे अनुसार इस तरह दोनों को मिलाना 
अनभीष्ट था । साथ दी मुहम्मद की तरह बुद्ध ने अपने सम्पूणे 
विचारों को अपने अनुयाइयों पर थोपने का प्रयत्न नहीं किया। 
मद्दात्मा बुद्ध के जीवन फाल में उनके अनेक प्रमुख शिष्यों ने 
उनसे यद अनुरोध किया कि वद संघ फे नियमों को बहुत कठोर 
बना दें। इन लोगों की राय में संघ फे नियन्त्रण में स्त्रच्छन्दता 
का अवसर वहुत अधिक था । यदि महदात्मा बुद्ध भी यह बात 
चाहते तो तत्कालीन बौद्ध जनता इस बात को सह स्वीकार 
कर लेती । परन्तु मद्दात्मा बुद्ध ने ऐसा नहीं किया | इसी बात को 
बदौलत बोद्ध धमे एक ऐसी चीज़ वन गया, जिसे प्रत्येक देश की 
विभिन्न परिस्थितियों फे अनुकूल ढाला ज्ञा सकता था। बौद्ध धर्म 
की इस आस्तरिक उदार मनोग्त्ति ने उसे विश्वपर्म बनाने में बड़ी 
सहायता पहुँचाई । इसके बिना वह भी जैन धर्म की तरद एक 
संकुचित दायरे तक द्वी सीमित रहता । बुद्ध ने सदैव फेवल आधार- 
भूत बातों पर द्वी बल दिया। विस्तार की वा्ते उन्होंने संघ फे बहुमत 
'पर छोड़ दी। इन विभिन्न संघों को भी आन्तरिक स्वाधीनता थी। 
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बौद्ध धर्म की आन्तरिक स्वाधीनता और इस्लामकी फोजी भावना 
ये दोनों दो सवैथा प्रथक मनोवृत्तियों के उदाहरण हैं । 

बुद्ध और ईसा--महात्मा बुद्ध ने बरसों तक सत्य की खोज 
की ओर अनथक प्रयत्न से सत्य मांगे की खोज कर लेने के 
बाद उन्होंने धार्मिक क्रान्ति का आन्दोलन शुरू किया। इसी 
कारण उनकी शिक्षाएँ तक ओर बुद्धि के आधार पर भो खरी 
उतरती हैं | इधर ईसाइयत में भावुकता का स्थान सब से अधिक 
है। ईसताइयत का सिद्धान्त है. कि ईसा पर बच्चों की तरह विश्वास 
करो, वह तुम्हें सन्‍्मागे और शान्ति की ओर ले जायगा। मगर 
बौद्ध धरम इसकी अपेक्ता बहुत अधिक ऊँचे आधार पर स्थित 
है। उस युग में भारतीय जनता की रुचि तकंप्रधान थी, अतः 
बुद्ध को तके और भावुकता दोनों ही का आश्रय लेना पड़ा। 
व्यथ की धार्मिक चरचाओं की ओर बुद्ध और ईसा दोनों ही 
का क्ुकाव नहीं था । दोनों ने उनकी उपेक्षा को। दोनों ने क्रिया- 
कलाप को भी मह्दत्ता नहीं दी; दोनों ने दार्दिक भावना को दी सब. 
से अधिक महत्व दिया | 

बुद्ध की शीक्ताएँ-मह्दात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को धार्मिक न. 
कह कर सामाजिक कद्दना चाहिए । उन्होंने धार्मिक फिलासफ्री की 
गुथीली और पेचीदी बातों की शोर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। 
बुद्ध का धर्म व्यावद्वारिक, (मानवोपयोगी, क्रियात्मक और स्पष्ट 
था। उन्होंने सीधी भाषा में आचार सम्बन्धी रोज़मर्र की बातों: 
का प्रचार जनता में किया। अन्य भारतीय विचारकों की तरह 
उन्होंने फर्म और पुनजेन्म का सिद्धान्त स्वीकार किया। ईश्वर 
के स्वरूप के सम्बन्ध में वुद्ध ने कभी चिल्ता या बहस नहीं की। 


॥ 
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वेदों के प्रति भी उन्होंने काफ्नो उपेत्ता बृत्ति दिखाई। याज्षिक 
विधि-विधानों का उन्होंने घोर विरोध किया। जाति विभाग को 
भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनके मन्तब्यानुसार सव मनुष्य 
एफ समान हैं. और अपनी किस्मत का बनाना उनके अपने 
हाथ में है। मद्दात्मा बुद्ध की राय में जीवन पवित्र है। किसी के 
भी जीवन का अपहरण करना अनुचित है । उन्होंने 
अनेक स्थानों पर स्पष्ट शब्दों में कद्दा कि उनका उद्देश्य इस 
महान्‌ देश में धमे के प्राचीन और पवित्र रूप को पुनः स्थापना 
करना है। महात्मा बुद्ध ने यह कभी नहीं कद्दा कि में एक नए. 
घर की नींव डालने आया हूँ। उन्होंने कहा “भाइयों! में ने 
उस प्राचीन मांगे का साक्षात कर लिया है, जिसका अनुध्रण 
प्राचीन काल के ज्ञानी करते रहे हैं। में जीवन ओर रुत्यु 
के रहस्य से भी परिचित हो गया हूँ। इसी से उस पुण्य मांगे का 
में सम्पूणं मानव भाइयों में प्रकाश करना चाहता हूँ, जिससे 
विश्व भर फे मनुष्यों में वद्दी प्राचीन पवित्रता व्याप्त दो 
ज्ञाय ।” के 

मद्दात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था, 
उसके आधार पर उनकी शिक्षाओं का संत्तिप्त सार यद्वां दिया 
ज्ञाता है। 

मध्यम मार्ण--वैषयिक सुर्खों पर जो जीवन अबेलम्बित है, 
वह निकुष्ट और अवांछनीय है। दूसरी ओर आत्मपीड़ा का 
जीवन अवास्तविक और दुःख पूर्ण है, जिससे कोई लाभ नहीं 
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होता । वास्तविक मागे मध्यम मागे है। यह्‌ अ्रष्टविध श्रेय मागे, 
ओष्ठ विचार, श्रेष्ठ निश्चय, श्रेष्ठ कथन, श्रेष्ठ व्यवहार, श्रेष्ठ जीवन, 
ऑष्ठ प्रयत्न, श्रेष्ठ ध्यान ओर श्रेष्ठ समाधि के रूप में है.। 

जन्म दुख का कारण है, क्‍यों कि जीवन स्वयं भी एक दुःख 
है। जन्म से लेकर मरण तक अनेक दुखों का सामना करना पड़ता 
है। सम्भोगपृणे जीवन की इच्छा जन्म फा कारण है । इसके 
शमन का उपाय अनुचित इच्छाओं का दमन कर वासनाओं 
को शान्त करना है। पूर्वोक्त भ्रष्ट विधि कल्याण मागे से मनुष्य 
अपने घरित्र को उन्नत कर शान्ति प्राप्त कर सकता है। 

जिसका आरम्भ है, उसका अन्स भी अवश्य है। इस तथ्य 
को समझ कर विशुद्ध ओर निष्कलंक सत्य का दशेन किया ज्ञा 
सफता है। 

बौद्ध के प्रादुर्भाव के बाद भी ब्राह्मण घम्म का पूर्ण नाश तो 
नहीं हो गया, गगर उनकी प्रमुखता जाती रद्दी । बोद्ध धरम फे संघषे 
में आफर श्राह्मण धमे में भी सुधार को प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और 
उनका दशेन-साहित्य अधिक ऊँचे दर्ज का बनने जगा । 

प्रारम्भिक बौद्ध फिलासफी-मद्दात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं 
में व्यवद्वारिक कर्म की पवित्रता पर सब से अधिक बल दिया। 
सत्याचरणको जीवन और स्वभाव का भाग बना देना उन्हें अभीष्ट 
था। फेवल कुछ रिद्वान्तों पर अगाघ विश्वास कायम फर लेने में 
दोद्ध धर्म कोई भी विशेष लाभ स्वीकार नहीं करता। वास्तव 
में महात्मा बुद्ध ने तक भर फिलासक्ली की बातों को इतनी उपेक्षा 
के साथ देखा कि तत्कालीन भारतीयों के तार्किक मस्तिष्कों को 
यह फिलासफ्री-रहिित बौद्ध धर्म पूण॑रूप से अपनी शोर आकृष्ट 
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डी नहीं कर सका । इसी कारण, बाद में बोद्ध नेताश्ों ने बौद्ध 
फिलासफ्री का भी खूब विकास किया। 

मद्दात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में भावुकता की बजाय बुद्धिवाद्‌ 
को अ्रधिक प्रधानता है। इनमें धार्मिक बहसे नहीं, परन्तु वे मनो- 
चैज्ञानिक पूर्ण रूप से हैं। यह विश्व किस तरद शुरू हुआ और 
इसका अन्त क्या दोगा, इस सम्बन्ध में मह्दात्मा बुद्ध ने कभी 
झुछ नहीं फद्दा, परन्तु मन की रचना फे सम्बन्ध में, सत्यज्ञान और 
कारण परम्परा फे ज्ञान फे लिए उन्होंने वहुत कुछ कद्दा । जीवन 
के रहस्य सम्बन्धी बहसें, उनकी राय में व्यथे थीं। बुद्ध ने आत्मा 
की सत्ता से भी इन्कार किया। उनका यद्द सिद्धान्त “अनात्ता 
सिद्धान्त” फे नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध दशेन आत्मा अथवा 
'स्व' फे अभाव पर इतना बल देता है कि अनेक विचारक बोद्ध 
आचार शास्त्र फो 'स्व रहित जीवन! फी फिलासफ्ली फह्दते हैं। 
प्रारम्भिक बोद्ध दशन को धप्तेशात्न न कद कर मनोवैज्ञानिक 
कहना चाहिये। उक्त धर का अथे कानून है, जो सावंत्रिक है। 

अनेक लोगों की राय में ब्रौद्ध धर्म निराशाबाद पूर्ण है ओर 
चह मनुष्य को क्रियाशून्य बना कर उसको प्रसन्नता ओर जीवन- 
शक्ति का नाश कर देता है। ऐसे आलोचकों का क्रियात्मक जवाब 
चरमा के वर्तमान वोद्ध हैं, मिन्हें संसार भर में सब से अधिक 
निश्चिन्त और मौजी कट्दा ज्ञा सकता है; ज्ञापान फे बोद्ध निबा- 
सियों की क्रियाशीलता तो विदित ही है। 

बौद्ध धर्म ढ। प्रचार-बोद्ध धमे इतना शीघ्र क्‍यों व्यापक 
धममं बन गया, इसके कारण स्पष्ट हैं। उन दिनों भारतव में 
आह्वण पुरोहित और धर्माचाये व्यथे फे क्रिया-फलाप को इतनी 
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महत्ता देते थे कि उनके खिलाफ़ जनता में प्रतिक्रिया की भावना: 
उत्पन्न द्ोना स्वाभाविक ही था। मद्दात्मा बुद्धने अपनी असाधारण 
प्रतिभा और सत्यज्षान के बल पर इस प्रतिक्रिया का नेतृत्व 
किया। वह एक बड़े कुलीन वंश फे राजकुमार थे, उनका मद्दान 
त्याग उन्हें सेप्रिय बनाने में ओर भी अधिक सद्दायक हुआ। 
राज्य, धन ओर परिवार इन सब का मोद छोड़ कर जो प्रतिभा- 
शाली राजकुमार बरसों तक सत्य की खोज में जंगलों की खाक 
छानता फिरा, उसके व्यक्तित्व की उज्ज्वल गरिमा से पुरोद्दितों 
फे खिलाफ़ उठी हुई प्रतिक्रिया यदि देशव्यापी ज्वालाओं के रूप 
में भभक पड़ी, तो इसमें आश्चर्य की वात दी क्या है। बुद्ध ने 
धर्म के बन्द फाटक को खोल कर भारत की जनता को सत्य की 
वह राह दिखा दी, जिस पर चलने के लिए किसी प्रकार का 
आडम्बर करने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर चलने से कोई 
किसी को रोक नहीं सकता। ज्षत्रियों ने उस क्षत्रिय राजकुमार 
की बातों को स्वभावत: अधिक ध्यान फे साथ ध्ुना द्वोगा, क्योंकि: 
वह उन्हें ब्राह्मणों की बोद्धिक अधीनता से मुक्त कर रद्दा था। 
बुद्ध की शिक्षाएँ इतनी सरल और इतनी स्पष्ट हैं, कि उनके प्रचार 
में अवश्य द्वी फोई वाधा न हुई द्ोगी । साथ द्वी, बुद्ध ने अपने 
उपदेश उस भाषा में दिये थे, जो सबेसाधारण में बोली 
ओर सममी जाती थी । उनकी सरल ओर व्यावद्दारिक शिक्षाओं: 
को, जो चाहे व्यवद्वार में ला सकता था; वह्दां किस्ती किस्म की 
बाधा या आडम्बर नहीं किया ज्ञाता था। भिक्तु संघ द्वारा भी बोद्ध 
धर्म के प्रचार में श्रसाधारण सद्दायता मिली ओर कालान्तर में 
शक्तिशाली सुम्राट्‌ अशोक ने अपने राज्य की सम्पूर्ण शक्ति लगा. 
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कर बोद्ध धर्म को विश्वव्यापी धमे बना दिया । 

प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य- प्रारम्भिक बोद्ध साहिय 'त्रिपिटक' 
नाम से प्रसिद्ध है । इन्हें विनय, सूत्त और अभिधम्म कहते हैं। 
इन तीनों में क्रमशः संघ के संगठन सम्बन्धी निर्देश, मह्दात्मा बुद्ध 
के उपदेश ओर बोद्ध शिक्षाओं को दाशेनिकता वर्णित है। कहा 
जाता हैः कि मद्दात्मा बुद्ध फे देदावसान के बाद उनके बढ़े-बड़े 
शिष्यों ने राजगृद्द में एक मद्दासभा बुलाई थी और उसमें त्रिपि- 
टक का निर्माण किया गया था । यद्द सम्भव है कि त्रिपिटक का 
वतेभान रूप बनने में एक शताब्दी का समय लगा हो । 

जैन धर्म 

जैन धर्म के प्रारम्मिक आचा4--जन मत का प्रारम्भ वर्ध- 
मान महावीर से स्वीकार किया जाता है। परन्तु जेन साहित्य के 
अनुसार जेन मत के संस्थापकों, उनके तो्थकरों में, वर्धमान मद्दा- 
बीर अन्तिम थे। ये सभी तीथेकर क्षत्रिय जाति फे थे। इन २४: 
तीर्थकारों में प्रथथ का नाम “ऋषभ” था। वह अयोध्या के राजा 
फे पुत्र थे। प्रारम्भ के बाई तीर्थकरों के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात 
नहीं है, तेईसवें तीर फा नाम 'पाश्वै' था। उनका ज्त्म चौबी- 
सर्वे तीर्थंकर व्धमान मद्दावीर से २५० वर्ष पूबे हुआ था। उन्होंने 
अपनी शक्ति तथा सुधारात्मक प्रयृत्ति के आधार पर लोगों 
में पुनर्जीवन का संचार किया था। 

महादीर का जीवन--वेशाली के एक क्षत्रिय राजवंश में मह्दा- 
बोर का जन्म हुआ था। उनका प्रारम्भिक नाम वर्धमान था। 
३० वे की आयु में घर-वार छोड़ कर वर्धमान तपस्वी बन गए । 


आचोन भारत श्र 


वह पाश्वे मत में दीक्षित हो. गए। १३ वे की कठोर तपस्या के 
बाद, जेनप्रन्थों फे कथनानुसार, उन्हें लक्ष्य सिद्धि हो गई, श्रेर वइ्‌ 
“निप्रेल्थ--बन्धन रहित-बन गए । तब से व अपने को मद्दा- 
बीर तथा जिन-विज्यी-कहलाने लगे। 'जिन! शब्द से ही 
“जैन” शब्द का प्रारम्भ हुआ। इसके बाद, करीब ३० वर्षो तक 
वह सम्पूर्ण पूर्वीय भारत में घूम-फिर कर जैन धर्म का प्रचार 
करते रहे । मद्दाबीर का काये क्षेत्र भी वद्दी था, जो महात्मा बुद्ध 
का फाये क्षेत्र था। उनका सम्बन्ध भी बिम्बसार, अजञातशत्रु 
आदि से पड़ा। स्वयं राजवंश का द्वोनेफे कारण अनेक राज पुरुषों 
पर उनका पर्याह प्रभाव भी पड़ा । राजगृह के निकट एक 
स्थान पर ७२ वर्ष को आयु में मद्दावोर का देद्दान्त हुआ। कहा 
जाता है कि उस समय तक उनके, १४ इज़ार अनुयायी हो चुके 
थे। उनके देह्वान्त का वष ५२७ ईसा पूवे स्वीकार किया जाता 
है । परन्तु जैकोबी फे फथनानुधार ४७७ ईसा पूवे में उनका 


देद्वान्त हुआ। हि 
जैन सिद्धान्त--जैन लोग ईश्वर की सत्ता से इन्क्रार करते हैं। 


वे बेद और थ्राह्मणों की प्रभाणिकता का मज्ञाक उड़ाते हैं। वे 
मनुष्य की दोहरी सत्ता स्द्रीकार करते हैं | एक भौतिक और 
दूधरी आध्यात्मिक | कम ओर पुनजन्म का सिद्ध।न्त वे भो मानते 
हैं। जैन दशेन में सूचम सिद्धान्तों की भग्मार दै।जैन धमे का 
मुख्य उद्देश्य तीन साधनों,शुद्ध विश्वास,शुद्ध ज्ञान,और शुद्ध क्रिया 
द्वारा आत्मा को प्रकृति के बन्धन से मुक्त करना है। व्यवद्दारिक 
आचार शाज्र को दृष्टि से वे अद्विसा को सब से अधिक मुख्यता 
देते हैं । यदि अद्दिसा को द्वी जैन धमे का आधार कहद्दा ज्ञाय, तो 
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इसमें कुछ भो अनोचित्य न द्ोगा। उनके कथनानुसार वृत्त आदि 
सभी वस्ततुझों में प्रथक-प्रथर चेतना है | किसी ज्ञीव फो 
ज़रा भी कष्ट न पहुँचाने में द्वी मनुष्य जीवन की सफलता है। 
जैन लोग तपस्या को ही मोक्ष का साधन मानते हैं। पूरे उपवास- 
पूवेक अपने जीवन का अन्त कर लेना, जैन धर्म को दृष्टि से, एक 
महान्‌ पुण्य है। 

जैन धर्म यद्यपि कभी भारतवर्ष भर में व्याप्त नहीं हुआ, 
तथापि पिछले २५०० वर्षो में वद इस देश का ए% महत्वपूर्ण 
सम्प्रदाय अवश्य रहा है। उधके पिछले इतिद्वास को कुछ संत्तिप्त 
बातों का यहाँ निर्देश करना अभीष्ट द्ोगा । 

जैन मत का इतिहास-सम्भवतः मद्दाबीर के देद्दान्त के बाद 
जैन लोगों में मतभेद खड़े हो गए होंगे। यह मतभेद कब 
हुआ, इस सम्बन्ध में कुछ भो नहीं कहा जा सकता, परन्तु जैन 
लोगों में दो मुख्य मेद बहुत दिनों से चले आरहे हैं। ये दोनों एक 
दूसरे से बड़ी घृणा करते रहे हैं। अब तक भी इन दोनों में परस्पर 
खान-पान और विवाह आदि के सम्बन्ध नहीं दोते। इन दोनों 
का साहित्य भी प्रथक-प्रथक है। कम से कम ईसवो सन्‌ के प्रारम्भ 
से तो अवश्य ही पूबे इन दोनों विभागों का जन्म हो चुका था। 
ये विभाग श्वेताम्बर और दिगम्बर के रूप में हैं। श्वेताम्बर जैन 
सफेद कपड़े को पोशाक पहनते हैं. और वे वल्ल॒ धारण करने को 
पाप नहीं मानते । दिगम्बर जैन नम्न रहने में दी धर्म सममते हैं; 
आज भी अनेक दिगम्बर नंगे रदते हैं । इन दिगम्बरों में ४ भेट हें 
ओर श्वेताम्बरों में ८? भेद । कह्दा जाता है. कि ये भेद्‌ ईसा «ा 
दसवीं शताब्दी से शुरू हुए। इन ८८ मेदों फे अतिरिक्त जैनों. 
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में यति और अनुयायी नाम के दो और भेद भी हैं। यति संन्या- 
“सिर्यो फे समान होते हैं और सामान्य अनुयाइयों से इनका दर्जा 
बहुत ऊँचा द्वोता है । 

जैन मत का प्रचार-महावीर के वाद भी जैन मत में अनेक 
आचार्या का जन्‍म हुआ । जैन साहित्य में इन आचारयों फे उपदेशों 
का संप्रह है। प्राचीन शिलालेखों तथा ताम्र लिपियों से यद्द प्रतीत 
होता है कि शुरू-शुरू में जैन मत, बोद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक 
व्यापक रहा होगा । ईसा से चौथी सदी पूर्व दक्षिण भारत में भी 
जैन मत फी सत्ता के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। अशोक फे शिला- 
लेखों में भो जैन लोगों का ज़िक्र है। जैन प्रथाओं के अनुपार 
सम्राट दन्द्रगुप्त मौय॑ तथा सम्राट सम्प्रति जैन द्वी थे। ईधा से 
दूसरी सदी पूवे में सुप्रसिद्ध राजा खारवेल ने जैन मत स्वीकार। 
कर लिया। कुशान काल में जैन मत मथुरा में भी सबप्रिय रहा 
ईसबी सन्‌ के प्रारम्भ से पूर्व तामिल प्रान्त में भी जैन धरम का 
प्रचार था । जैन अनुश्रतियों फे अनुसार महावीर के देद्ावसान के 
२०० वर्ष बाद उत्तरीय भारत में एक भारी दु्भित्ष पड़ा, और 
तत्कालीन जैन आचार्य भद्रवाहु अपने अनेक अनुयाइयों समेत 
दक्षिण में चला गया । यद्द भी कद्दा जाता है कि अपने जीवन के 
अन्तिम दिनों में सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मौये भी राजपाट छोड़ कर 
जैन यति बन गये थे और उन्होंने आचाये भद्रवाहु का शिष्यत्व 
स्वीकार कर लिया था। इस दक्षिण यात्रा में वह भो भद्रबाहु के 
साथ ही थे। महाराजा हप के काल में जैनमत पूर्वीय भारत में भी 
प्रचलित हो गया था। तत्र तक जैन मत सुदूर दक्षिण में भी जा 
पहुँचा था। दक्षिण के चालुक्य ओर राष्ट्रकूट राजवंशों ने भी 
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जैन धम को स्वीकार फर लिया था। अमोधवर्ष, बिजजल और 
कुमारपाल आदि सम्राट्‌ कट्टर जैन थे। 


जैने। पर धार्मिक अत्याचार--जैन धम शुरू ही से श्राहणों 
का सख्त विरोधी था। उसकी सफल्ञता से स्वभावत: ब्राह्मणों को 
जलन हुई। इतिहास में इस बात की अनेक सात्तियाँ हैं कि ब्राह्मणों 
ने जैन लोगों पर भारी अत्याचार किए। पांड्य राज्ञाओं ने जैन 
मत फे दमन का प्रयत्ञ विशेषतौर से किया। एक पांड्य राजा ने 
८००० जैनों को कत्ल करवाया । मधुरा फे विशाल मन्दिर की 
“दीवारों पर, जैन लोगों पर किए गए इन धार्मिक अद्याबारों के 
अनेक चित्र छुदे हुए हैं। ११ वीं सदी में चोल राजाओं ने भी 
जैन लोगों पर भारी अत्याचार किए। बारहवीं सदी में गुजरात के 
एक शैव राज़ा ने जैन ज्ञोगों पर भयंकर अत्याचार किए। चोद्दृदवीं 
सदी से, सम्भवत: इस्लाम फे मुकाबले में आकर, हिन्दू मताबल- 
म्वियों ने जैन लोगों पर धार्मिक अत्याचार करना बन्द किया। 
उपत्व्ध शिलालेखों से यह भी विद्त होता है कि विजयनगर के 
राजाओं ने किस प्रकार जैन तथा अन्य हिन्दू मर्तों में सन्धि 
स्थापन करने का प्रयत्न किया था। 


आज के जैन--हिन्दू धर्म को अपने में जज्ब कर लेने की 
प्रवृत्ति तथा कुछ #श तक जैन- लोगों पर किए गए धार्मिक 
अत्याचारों को वदोलत आज्ञ भारतवर्ष में जैनों की संख्या अधिक 
नहीं हैं। मारतवपे भर में कुल मिला कर १३ लाख के करीब 
जैन हैं। इनमें से अधिकांश बम्वई, राजपूताना और मध्य भारत 
में निवास करते हैं। उनमें सम्पन्न व्यापारियों की भो एक बड़ी 
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संल्या है। वर्तमान जैन धनी और व्यवद्गर इशल हैं। उनके 
मन्दिर सुन्दरता ओर स्वच्छता की दृष्टि से देश भर में प्रसिद्ध 
हैं। जैन लोग अभी तक पूर्णतया अद्वितात्मक हैं। 


जन साहित्म--जैत धर्म का साहित्य बड़ा विशाल दै।इस 
साहित्य का पर्याप्त भाग काफ़ी प्राचीन है; यद्द प्राकृत भाषा में 
है। यद्यपि भारतीय संस्कृति के श्रध्ययन को दृष्टि से इस साहित्य 
का अध्ययन पर्याप्त उपयोगी है, तथापि “इसकी शैली बहुत अना- 
कप% है और उसमें हृदय को छूने की सामथ्ये बहुत कम है।” 
प्रारम्भिक जैन लेखकों ने दक्षिण की द्राविड़ भाषाओं में भो पर्याप्ष 
साहित्य लिखा | तामिल, तिलगू , कनाड़ी भाषाओं को सम्पन्न 
करने में जैन लेखकों ने बढ़ा भाग लिया। तामिल फे जीवक 
चिन्तामणि आदि जैन प्रन्थों का द्राविड़ संस्क्ृति पर गदरा प्रभाव 
पड़ा । इन लेखकों में हेमचन्द्र स्वेश्रेष्ठ था। बारहवीं सदी में वह 
राजा कुमारपाल के द्रवार का रत्न था। हेमचन्द्र ने कुमारपाल 
को भी जैन धर्म में दोक्षित कर लिया था । 

जैन निर्माण कला-जैन कला का सब से अधिक अच्छा 
प्रभाव तत्कालीन भवननिर्माणकला पर पड़ा । ग्यारदवीं और 
बारहवीं सदी में जैन भवन निर्भाण कला उन्नति के शिखर पर 
पहुँच गई थी । जैन कला, बौद्ध कला से सवेथा भिन्न है। जैन 
तपस्वी अवशेषों के पृज्षक नहीं थे। वे संघ वना कर भी नहीं 
रहते थे। स्वभावतः उनकी इस मनोवृत्ति का प्रभाव उनकी कला | 
पर भी पड़ा है।इसी कारण जैन कला में स्तूप और विद्वार 
इन दोनों का नितान्त अभाव है ।उत्तर भारत में चित्तोड़ का. 
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विजय स्तम्भ ओर आवू व्बेवत के जेन मर्दिर, जैन वास्तुविदया फे 
बहुत श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ये जेन भवन बहुत शानदार है और इन्हें 
बनाने में निस्सन्देद बड़े सूच्म कला-कोशल को आवश्यक्रता हुई 
होगी । दक्षिण में जेन कला का प्राचीन अज्शेष श्रवन वेलगोल 
को विश्व प्रष्िद्ध मूर्ति है । एक पहाड़ी पर एक बड़ो शिला को 
काट कर यह सत्तर फोट ऊँची मूत्ति घड़ी गई है । एक 
तपस्व्री समाधि लगाए बैठा है ओर उत्तके शरार के व्यवधानों 
में भाड़ भंखाड़ निकल आए हैं। यह मूत्ति गंग वंश के किप्तो 
राजा के एक मल्त्री ने ई्षा की बारहवीं सदी फे अंत में बनवाई 
थी। गुजरात में गिरनार ओर शत्रुुुजय नामक स्थानों पर 
बड़े सुन्दर प्राचीन जैन मन्दिर हैं । 

जैन और बौद्ध घ॒र्मो में भेद-भारतवर्ष में बोद्ध धमे के 
अनुयायी आज ढूँढ़े भो नहीं मिलते ; परन्तु जैन लोग आज भो 
बाकी हैं। किसी समय बोद्ध घमं भारतवष की बहुसंख्या का धर्म 
बन गया था और जैन धमे कभो उतना व्यापक नहीं हुआ।। 
तथापि बोद्ध धमे इस देश में से नष्ट दोगया ओर जैन धमे, उसो 
प्रकार आज भी बाको है। ऐसा क्‍यों हुआ ? सम्भवतः इस का 
यद्दा कारण है कि जैत मतानुयाइयों में एक दृद्द तक परस्पर सह- 
योग की बह गहरी भावना उत्पन्न हो गई थी, जिपत ने उम्हें अपने: 
शाद्शों से डिगने नहीं दिया। जैन लोग प्रथक्‌ सम्प्रदायों के रूप 
में प्थक-प्रथक्‌ पारवार का स्वरूप धारण कर गए थे। वे सदैव 
सम्पन्न ओर अध्यवसायी रहे । उन पर जो धामिक अत्याचार किए 
गए, उन से उनको आन्तरिक प्रतिशोध की शक्ति और भी अधिक 
बढ़ गई द्वोगी । 
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बौद्ध और जैन दोनों धम ईप्ता से छः-प्तात सदो पूर्व के 
धार्मिक पुनर्जीवन श्रान्दोलनों के दो प्रथक्‌-प्थक्‌ रूप थे। उन का 
विकाप्त एक ही प्रान्त और एक द्टी जनता से शुरु हुआ। तत्कालीन 
घार्मिक जीवन के सिद्धान्तों ओर क्रियाओं की मिट्टो में से गोतम ने 
एक सुन्दर मतेब्रान घड़ा ओर मद्दावोर ने एक धरेलू तथापि 
टिकाऊ वतन तेयार किया । 

दोनों आसन्दोलनों में आधारभूत बतों के सम्बन्ध में इतनी 
समानता है कि शुरु-शुरु में कुछ विद्वानों को इस बात का भी भ्रम 
हो गया था कि जैन मत बौद्ध धर्म को ही एक शाखा है। दोलों 
धर्मो का प्रारम्भ क्षत्रियों में ही हुआ ओर दोनों द्वी को पुरोद्नितों 
के ख़िलाफ़ क्रान्ति के नाम से पुछारा जा सह्ता है । इन दोनों 
धर्मों का दृष्टिफ्रोण सावेभोमिक था; वे जञातपात को स्वीकार 
नहीं करते थे, यद्यपि दोनों में से कोई भी जञात-पात की जड़ 
उखाड़ने पर तुल नहीं गया। दोनों को ही ईश्वरवादों नहीं कहा 
जा सकता; यद्यपि दोनां ही ब्राह्मण देवताओं को बरदाश्त करते 
थे । पुनजन्म, कम ओर कुद्ध अंश तक अवतारवाद के दिद्धान्त 
का भा दोनों ने हो प्रतिपदन क्िया। दोनों ने वेद की अपो- 
रुपेयता ओर द्िंसापूर्ण याज्ञिक विधि-विधानों को स्वीकार 
नहीं किया | 

दाशेनिक दृष्टि से दोनों में भेद है। बौद्ध धम आत्मा की 
अखरड ओर निरन्तर सत्ता को स्त्रीकार नहीं करता। उधर जैन 
लोग दो अमर आत्माएँ मानते हैँ । जैन लोग तपस्या को सर्वश्रेष्ठ 
साधना मानते हैं. ओर बौद्ध मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाले 
हैँ। धार्मिक जीवन फे आदर्शों की दृष्टि से भी दोनों में भारी 
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मेद हैं। बोद्ध धर्म मनुष्य के मस्तिष् और आचार बुद्धि को जैन 
मत की अपेक्षा बहुत अधिक अपील करता दे। जन लोग एकान्त 
वास को पसन्द करते हैं, ओर बौद्ध लोग संघ जीवन को । बौद्ध परम 
संदेव अपने को परिस्थितियों फे अनुस्तार ढालता चला गया और 
जन मत सदैव अपरिवततेनशील बन झर रहा । 


सातवां अध्याय 
प्राग्मोय काल 


१. राजतन्त्र तथा गण राज्य 


घोडश महाजानपद--सातवी सदी ईसा पूवे से भारत व्षे 
का राजनीतिऊ इतिद्वाप्त उतना अनिश्चित नहीं रहता । उद्त युग 
में दमें उत्तरोय भारत अनेक ऐसे राज्यों में बेटा हुआ प्राप्त 
होता है, जिन में परस्पर मिल जाने की प्रवृत्ति है। बौद्ध 
साहित्य में हमें उल युग के सोलह मद्दाजानपदों के नाम उपलब्ध 
द्वोते हें । ये राज्य थे-- 


१. काशी ६. कुरु 

२. कोशल १०. पांचाल 
३. अंग ११. मत्स्य 
४. मगघ १२. शूरसेन 
५. बज्जी १३. अस्सक 
६. मल्न १७. अवन्ति 
७, चेदी १५. गान्धार 
८. वत्स १६. काम्बोज्ञ 


प्रारम्भिक जेन साहित्य में मी मामूली से भेद के साथ इन 
सोलह जनपदों की यही सूची प्राप्त द्वीती है । इन में कुछ गय- 
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राज्य ( प्रज्ञातस्त्र ) थे और बाकी राजतन्त्र राज्य । ये सब राज्य 
पूरंत: स्वाधीन थे और जझ्टंं तक बन पड़ता था अपनी शक्ति 
बढ़ाने का प्रयत्न करते थे । प्रत्येक की प्तदवत्वाकांक्षा थी कि वह 
सम्पूण आर्यावर्त का अधोश्वर बन जाय । 

काशी-शुरु में काशी का राज्य सम्भवतः बहुत शक्ति- 
शाली था। काशी की राजधानी, वाराणप्ती, तत्कालीन भारत का 
एक बहुत बड़ा नगर था। इसका विस्तार १२ योजन था। काशी 
के अनेक राजा सम्राट्‌ पद प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी थे। जेन 
इतिवृत्त के अनु पार प्रथम जिन पाश्व॑ यहाँ का ही एक राजकुमार 
था। सभी शक्तिशाली राजा काशी राज्य को ईर्ष्या के साथ देखा 
करते थे। 

कोशल--बुद्ध फे जीवन काल में कोशल के राज्य की महत्ता 
बहुत अधिक थी । यह वतमान अवध के स्थान पर था ओर इस 
का क्षेत्रफल वर्तमान फ्रांस से कुछ दो कम था । शाक्य वंश की 
राजघानी कपिलवास्तु भो कोहलल में दी थी यी । कोशल के दो 
मुख्य नगरों में अयोध्या कभो इस राज्य का केन्द्र रह चुका था 
और आदवस्ती उन दिनों कोशल की राजधानी थी । आ्रावस्‍्ती तत्का- 
क्वीन भारत के छः सब से बढ़े नगरों में से थी । अयोध्या की महत्ता 
इस समय तक बहुत कम द्वो चुड्ी थी । ईसा से ६ ७ सदी पृ 
कोशल एक शक्तिशाली राज्य था। चार पीढ़ियों में कोशल का 
राज्य बहुत विस्तृत दो गया ओर उसने ऋमश: काशी राज्य को 
अपने अधीन कर लिया । तब मगध की बढ़ती हुई शक्ति फे साथ 
कोशल का भारी संघर्ष हुआ । इस संघर्ष के परिणामस्वरूप क्शः 
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काशी राज्य मगध का ही भाग बन गया। 


अंग--मगध के पूवे की ओर अंग राज्य था। अंग की 
राजधानी घम्पा की स्थिति राजगृद, आवस्ती, बनारस और 
कौशाम्वो के समान थी। चम्पा का व्यापार बहुत उन्नत था । पूवे 
भारतसे ध्यापार करने का फेम्द्र चम्पा नगरी हवी थी | ख्याल है कि 
इंडो-चाइना में चम्पा उपनिवेश का नाम इसी धचम्पा के नाम के 
आधार पर द्वी रक्खा गया था ओर विशाल भारत फे इस चम्पा 
उपनिवेश में अंग के द्वी अधिकांश भारतीय श्राबाद हुए थे। बाद्‌ 
में मगध के प्रतापी राज्ञा विम्ग्रिखार ने चम्पा को जीत कर अंग 
राज्य को अपने राज्य में मिला लिया । 


मगध--पृवे भारत में रगध का राज्य शुरु-शुरु में यद्याप बहुत 
छोटा था, तथापि उसकी शक्ति बढ़ती पर थी। इसकी राजधानी 
राजयद्द को एक अमेश नगर समभा जाता था । बुद्ध के जीवन- 
काल में मगध पर पौराणिक इतिद्ास के अनुसार शिशुनाग वंश 
का राजा जिम्बिध्षार राज्य कर रहा था। परन्तु बोद्ध इंतबृत्त के 
अनुसार शिशुनाग स्वयं ही बिम्बिप्तार के बाद उत्पन्न हुआ। अंग 
के राजा ने बिम्बसार के पिता को हराया था। बिम्बिसार ने अपने 
पिता की इस पराजय का प्रतीकार किया और क्रमशः मगध को 
एक बहुत शक्तिशाली राज्य बना दिया। एक प्रसिद्ध ऐतिद्वासिक 
के शब्दां में विम्बिसार ने जिस विजयी तलवार को म्यान से बाहर 
निकाला था, वह तब तक बराबर चलती रही, जब तक सुप्रसिद्ध 
कलिंग विजय के बाद रुम्राट अशोक ने जानवूक कर पुनः उसे 
म्यान मे नहीं डाल दिया । 
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बज्जी--तत्कालीन गण राज्यों में वज्जी लोग सव से अधिक 
शक्तिशाली थे । यह वज्जो राज्य आठ गयणराज्यों का एक संघ 
था । इनमें लिच्छवी गणराक्य की करीब १००० वर्षो तक 
भारतवष फे इतिद्वास में वड़ी महत्वपूर्ण स्थिति रद्दी। लिच्छवी 
लोगों की राजधानी वैशाली का घेरा करीब १०, १२ मील था। 
बद् पाटलिपुत्र से फेवल २७ मील दुर ही थी । वज्जी संघ के 
विदेह गणराज्य का अभ्युत्थान सम्प्रवतः प्राचीन मिथिला के 
बिदेह वंश के अवसान के बाद हुआ था । रामायण में जिप्त 
विशाला नगरी का वर्णन आता है, मुमकिन है कि वह विशाला 
नगरी इस युग की वेशाली दो । इन गणराज्यों में से अनेक 
का निर्माण सम्भवतः एकतन्त्र शासत के स्थान पर कुलोनतन्त्र 
प्रजासत्तात्मक शासन की स्थापना द्वारा हुआ द्वोगा। 

लिच्छवतियों का प्रादुमाव--विन्सेएट स्मिथ तथा कतिपय श्रन्य 
ऐतिद्वासिकों के मतानुसार प्राचीन भारत की लिच्छवों आदि प्रजा- 
सत्तात्मक जातियों का उद्वम विदेशों में हुआ था। उनके न्याय- 
विधान तथा अन्त्येष्टि क्रिया की विधि के आधार पर स्मिथ ने यह्‌ 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि ये ज्ञातियाँ वास्तव में तिव्व॒ती 
थीं। परन्तु सम्पूण भारतीय साह्वित्य इस बा में एक मत हैं कि ये 
जातियाँ क्षत्रिय वर्ण की थीं। यह भी कद्दा जाता है विवास्तव में इन 
जातियों का उद्गम विदेश में ही हुआ था, परन्तु भारतवर्ष में आकर 
जब ये ज्ञातियाँ आये संगठन का भाग वन गई तब, तत्कालीन 
ब्राह्मणों ने इन्हें क्षत्रिय वर्ण दे दिया । परन्तु ऐतिद्वासिक साज्तियों 
से यह ज्ञात होता है कि इन जातियों के अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने 
ब्राक्षण विरोधी आन्दोलनों का नेतृत्व किया । इस दशा में, यदि 
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ये ज्ञातियाँ सचमुच विदेशी द्वोतीं, तो तत्कालीन त्राह्मण उन्हें 
क्षत्रिय कदापि स्वीकार न करते । यह सम्भव प्रतीत होता दै कि 
वास्तव में ये लोग क्षत्रिय हों ओर ब्राह्मण विरोधी द्ोने फे कारण- 
इन्हें 'ब्रात्य' गिना जाने लगा दो । 

बजियों का हास--महत्मा बुद्ध के समय जो लिच्छवी ज्ञाति 
बहुत समुन्नत दशा में थो, उसका अभ्युद्य कब शुरु हुआ, 
इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ऐतिद्ासिक साज्षी प्राप्त नहीं दो 
सकी । कह्दा जाता है कि मद्ावीर और अजञातशत्रु का जन्म 
लिच्छवी राजकुमारियों से हुआ था। वज्जी लोग मगध राज्य के 
शत्र थे। कट्दा जाता है, कि उन्हों ने बिम्बिसार फे शासनकाल में 
मगध पर आक्रमण भी क्रिया था । अजातशत्रु फे शासनकाल 
में पासे पलट गए। उसने वज्जो गणराज्य पर पूर्णरूप से सफल 
आक्रमण किया । इसी अवप्तर पर अजातशत्रु ने बतेमान पटना 
की भूमि पर पाटलिपुत्र नाम के एक किले का निर्माण किया; 
कुछ ही समय बाद यह स्थान भारतवंषे का खब से बड़ा ओर 
शक्तिशाली नगर वन गया । ऋभशः वज्जी गणराज्य की शक्ति का 
पूणे हास द्वो गया। 

मलल- इस युग में मल्ल जाति भी गणराज्य बना कर रददती 
थी । सम्भव है कि शुरु में कभी मल्लों में राजतन्त्र भी रद्दाद्ो। 
वुशीनर और पावा ये दोनों मल्लों के प्रसिद्ध नगर थे। सम्भवतः 
अजातशत्र के विरोध में उन्होंने वज्ियों का साथ दिया था। अन्त 
में महल गयाराज्य भी मगध की बढ़ती सीमा के अन्तगत हो गया। 

वत्स--बत्स लोगों की राजधानी का नाम कौशाम्बी था। यह्‌ 
नगरी वर्तमान अलाहाबाद फे निकट थी । यद राज्य सम्भवतः 
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काशी राज्य की एक शाखा ह्वी था। कहा जाता है कि वत्स राज्य 
के एक राजकुमार का विवाद विदेद की एक राजकुमारी से हुआ 
था। उस ने अंग को राजधानी चम्पा पर आक्रमण किया । 
सुप्रसिद्ध उदयन इसी का पुत्र था। महदात्मा बुद्ध के जीवनकाल में 
उदयन दी राज्य कर रद्दा था। 

कुु-सम्राट्‌ युधिष्ठिर से कुरु वंश का प्रारम्भ माना जाता है। 
कुरुवंश को राजधानी (इन्द्रपस्थ नगरथा । बुद्ध के जीवन- 
काल में भी इन्द्रप्रस्थ एक सम्पन्न नगर था | सम्मबतः मुख्य 
राजदंश के फोशाम्बी चले ज्ञाने के फारण इन दिलों कुरु लोगों 
का राज्य बहुत छोटा बच रहा होगा । 

अदी बतंमान बुन्देलखण्ड के स्थान पर जमुना नदी के निकट 
चेदी वंश का राज्य था। 


पांचाल, मत्स्य और शुरसेन-पांचाल राज्य दो भागों में 
विभक्त स्त्रीकार किया जाता है । उत्तर-पां चाल, जो वर्तमान बरेली 
ज़िले के स्थान पर था, की राजधानी भअहिच्छत्र नगरी थी । दक्षिण 
राजधानी का नाम काम्पिल्य था । दक्षिण पांचाल का विस्तार गदड्ढा 
से चम्बल तक था। तत्कालीन पां चाल राज्य के सम्बन्ध में कुछ भी 
ज्ञात नहीं है। मत्स्य झोर शूरसेन के सम्बन्ध में भी अभी तक 
बहुत कम ज्ञात है । शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। 


श्रस्सक--गोदावरी के तट फे समीप अस्सक राज्य विस्तृत 
था; उसकी राजधानी पोतना थी । बाद में सम्भावत: उस 
में कलिद्ग भी सम्मिलित दोगया | वह कभो अवन्ति से भो सम्बद्ध 
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रही । एक जातक कथा के आधार पर एक समय अस्सक काशी 
के राज्य में सम्मिलित था। 


श्रवन्ति-मह्दात्मा बद्ध फे समय अवन्ति राज्य की राजधानी 
उज्जत नगरी में चरण्ड प्रयोत राज्य कर रहा था । उसके पास एक 
प्रबल सेना थी । यहाँ तऋ कि चण्ड प्रद्योत के भय से शक्तिशाली 
राजा अजातशत्रु को भी सचेष्ट दो जाना पड़ा था। उसने पड़ोसी 
राज्य कौशाम्बी के राजा उदयन पर आक्रमण किया । बाद्‌ में 
एक विवाह द्वारा इन दोनों राजाओं में सम्बन्ध उत्पन्न हो गया। 


उज्जैन- तक्तशिला की तरह उज्जेन भी शिक्षा का एक महान्‌ 
केन्द्र था। उज्जेन का व्यापार भी बड़ा उन्नन था । पश्चिमी भारत की 
बन्दरगाद्टों पर उज्जन से होकर ही, सामान आता-जाता था। शुरू 
ही से उज्जन बोद्ध धर्म का एक प्रमुख केन्द्र बन गया | अनेक 
विद्वानों का विश्वास है. कि बोद्ध धर्म के प्रारम्भिक धर्मग्रन्थों का 
निर्माण उज्जन की भाषा में ही हुआ था । 


गान्धार-गान्धार राज्य में रूम्भवतः वतमान काश्मीर तथा 
तक्तशिला भी सम्मिलित थे। जन इतिवृत्त के अनुसार गन्धार 
के एक राजा ने जेन धर्म की दीक्षा ली थो । छठो सदी ईसा-पूवे 
में गान्धार फे एक राजा ने अवन्ति नरेश प्रद्योत पर अआक्रमण 
किया था | छठी सदी ईसापूव के पिछले भाग में गान्धार को 
फारसी लोगों ने विजय कर लिया। सन ५१६ ईसापूवे में लिखे गए 
देरियस ( [)37705 ) के एक शिलालेख के अनुसार उन दिनों 
गान्धार आखीमनिश्नन साम्राज्य (3 टाइटा्यांशा रिएाण०) 
का भाग था। 
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काम्बेज--कई बार फम्बोत्त और गान्धार को एक साथ मिला 
दिया जाता है। यद्द राज्य भी उत्तरपश्चिमी भारत में ही था।इसकी 
पश्चिद्ी सीमा सम्भवतः 'काफ़िरिस्तान' से मिलती थी, जहाँ आज 
तक भी "कामोजे” नाम की एक जाति मिलती है। राजपुर इसको 
राजधानी थी। बाद में फाम्बोज् भो एक गणराज्य बन गया। 
कौटिल्य ने फाम्बो्त को गणना एक संघ फे रूप में ही को है । 

गणराज्य-इस तरह, हम देखते हैं कि, मद्दात्मा बुद्ध फे जीवन 
काल में उत्तरीय भारत में कोशल, मगध, अवस्ति और कोशाम्बो 
नाम के चार शक्तिशाली राज्य थे। इसके अतिश्क्त बहुत से 
छोटे-छोटे राज्य भी थे। इन सब राजतत्त्र राग्यों के साथ ही साथ 
अनेक गणराज्य भो थे । इनमें से कुछ में पूरे प्रजातन्त्र शासन था 
ओर कुछ में आंशिक प्रजातन्त्र । इनमें से ! ५ गणराज्यों के नाम 
हमें आज भी उपलब्ध होते हैं । इनका राज्यप्रबन्ध निर्वाचित राज- 
सभाओं द्वारा होता था। राज्य के प्रधान कार्यकर्त्ता भी बक़ायद। 
चुने जाते थे । अनेक शताब्दियों तक इन प्रजातन्त्र गगाराज्यों 
ने उत्तरीय भारत की राजनीति में बड़ा मद्तत्वपूणों भाग लिया। 
बाद में बढ़ती हुई विभिन्न राजसत्ताओं के सन्मुख इन गयाराज्यां 
को सिर काना द्वी पड़ा । 

इन गण राज्यों में बज्जो ओर मल्लों का बेन पदले हो किया 
ज्ञा चुका है । इनके अतिरिक्त कपिलवास्तु के शाक्यों, उनके 
पूर्वीय पड़ोसी भग्गों, जो इस समय तक वत्सरान््य की आंशिक 
अधीनता में थे, बुली ओर कल्मश जिनके सम्बन्ध में अभी तक 
बहुत कम ज्ञात है, ओर मोरिय गणराज्यों का निर्देश भो किया 
ज्ञा सकता है | सम्भवतः इसी मोरिय जाति के एक महा- 
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पुरुष चन्द्रगुप्त ने भारतवष में शक्तिशाली मौये साम्राज्य की 
स्थापना की थी । 
२. मगध का अभ्युत्थान 

काशी का पतन -ईसा से सातवीं और छठी सदी पूब उत्त- 
रौय भारत फे राज्य शक्ति संग्रह फे लिए सह्ृष कर रहे थे। सम्भ- 
वत: इनमें कोशल की शक्ति द्वारा काशी का पतन सब से पूबे 
हुआ यद्यपि शुरू शुरू में काशी जीतता हुआ प्रतीत द्वोतां था। 
छठी सदी इंसापूवे तक फाशी कोशल राज्य का आन्तरिक भाग 
बन गया था और कोशल फे राज्ञा का भाई उसके प्रतिनिधि 
रूप से काशी पर राज्य कर रहा था। 

बिम्विसार--मद्दात्मा बुद्ध के जीवन काल में मगध पर विम्बि- 
सार राज्य कर रहा था । तत्कालीन मद्र, कोशल, वेशाली आदि 
अनेक शक्तिशाली राज्यों फे शासकों के साथ विम्बिसार ने अपना 
नाता जोड़ लिया था। अपने युवराज्यत्व के दिनों में ही उसने अड्ढ 
को विजय किया ओर कहा जाता है कि १४ बरप्त की आयु में 
उसके पिता ने उसे राजा बना दिया । बिम्बरिसार को मगध 
साम्राज्य का संस्थापक कहा ज्ञा सकता है। उसको नातेदारियों 
से मगध को अपनी उन्नति करने का पूर्ण अवसर मिल गया। 
उसने जब कोशल की एक राजकुमारी से विवाद क्रिया, तव दृष्देज 
में उसे कःशी राज्य का एक उपजन्नाऊ भाग मिला, जिपत से उप्तकी 
वार्षिक आय बहुत बढ़ गई । अद्भः के नवविजित राज्य पर मगघ 
राज्य का एक राजकुमार चम्पा के राजप्रतिनिधि के नाम से 
शासन फर रहा था। विम्बिसार एक शक्तिशाली शासक्र था और 
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उसके राज्य में पूरे व्यवस्था थी । उसके श््य में करीब २०००० 
गांव अन्तेगत थे । इन सब फे मुखिया राजसभा में एकत्र हुआ 
करते थे। कद्दा जाता है कि देवदत्त के भड़काने पर युवराज्र 
अजञातशत्रु ने अपने पिता ब्रिम्बिसार का वध कर दिया। डा० 
स्मिथ इस बोद्धअनुश्रति को सत्य स्वीकार नहीं करते। उनका 
कथन है कि बिम्बिधार को स्वाभाविक मृत्यु के बाद अजातशत्र 
उनका उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ | सम्भवतः अज्ञातशत्रु हो अपने 
पिता के प्रतिनिधि रूप से चम्पा पर शासन कर रहा था । 
अजातशत्रु--मगध राज्य का शासक बन जाने के वाद अज्ञा- 
तशत्रु ने शक्ति संचय और राज्य विस्तार का काये शुरु किया। 
शीघ्र द्वोी अजातशत्रु और कोशल राज्य में एक भयंकर संघ हुआ। 
यह संघ बहुत लम्बा खिंच गया | इस झगड़े की जड़ में काशी- 
गाज्य के उस भाग का सवाल था जो कोशल की तरफ़्से 
अज्ञातशत्र के पिता को दष्देज रूप में दिया गया था । अनेक भयं- 
कर घढ़ाइयों के बाद अजञातशत्रु सम्पूणे काशीराज्य तथा कोशल 
राज्य फे भी कुछ भाग को हस्तगत करने में सफन्न हो गया , इधर 
बेशाली की अध्यक्षता में अनेक गणराज्यों ने श्रज्ञातशन्र के 
खिलाफ़ गुप्त संघी कर ली थो। कोशल की ओर निश्चिन्त हो 
कर अजातशत्रु ने वशाली पर श्राक्रमण कर दिया। यह युद्ध 
करीब १६ बरसों तक चलता रहा | अन्त में अज्ञातशत्र को, उन 
गया राज्यों में पररुपर विरोध के अंकुर उत्पन्न कर देने में सफलता 
प्राप्त हो गई । इसके बाद पूर्वीय भारत में मगथ एक शक्तिशाली 
राज्य बन गया | एक जगह इस्र बात का भा उल्लेख है कि उज्जन 
के आक्रमण फे भय से अज्ञातशत्रु ने अपनी राजधानी की ड्िले- 
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बन्दी शुरू की थी। प्रतीत द्ोता है. अनज्नातशत्रु को अवन्ति 
की विजय में सफलता प्राप्त नहीं हुई ' 
अजातशत्रु के उत्तराधिकारी-पोराणिक इतिबृत्त के अनु- 
सार राजा दृशेक अज्ञातशत्रु का उत्तराधिकारी बना। बोद्ध ओर 
जेन इतिवृत्त में उसका नाम नहीं है, परन्तु कविवर भाप्त की 'स्वप्न 
बासवदत्ता नामक सुप्रसिद्ध कृति से दशक की सत्ता छिद्ध होगई 
है । अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नाम के एक किले का निर्माण किया 
था। राजा दशक के पुत्र उदयन ने मगध राज्द की राजधानी इसी 
किले को बना दिया । यह स्थान-परिवतेन सम्भव१: इस कारण 
क्रिया गया कि पाटलिपुत्र मगध राज्य के केन्द्र में था। अब सिक्के 
अबन्ति द्वी मगध का प्रतिहवन्दों था। प्रतोत द्वोता है कि उदयन फे 
ज़माने में भी मगथ और अवर्ति का पारस्परिक संघर्ष जारी था। 
ऐतिहासिक जायसवाल के अनुसार पटना म्यूजियम की एक प्रसिद्ध 
प्रस्तरमृत्ति राजा उदयन को मूर्ति दी है। उदयन के बाद क्रमशः 
नत्दिवधेन और मद्ठानन्दों मगध राज्य के राजा बने । इ१के बाद, 
लंका का एऋ अनुश्रुति के अनुधार, यई वंश समाप्त द्वो गया। 
शशुनाग--इस वंश फे एक राजा का नाम शिशुना ग था। परन्तु 
पौराणिक इतिवृत्त के अनुधार यह राजा ही इस राज्यवंत का 
स्थापक था। शिश्ुताग ने अवन्ति के प्रयोत वंश की शक्ति आर 
प्रभाव को बड़ा धक्का पहुँचाया | शिशुनाग की झूत्यु के बाद उप्तका 
पुत्र कालवर्यू राजा बना। सम्भव: यद्‌ कालवर्ण ही बोद्ध इ तबृत 
का कालाशोक है। कालवर्य के राज्यकाल को सब से बड़ो घटना 
बोद्धों की दतीय मद्गाघभा थी | इस मद्दाधभा का अधिवेशन 


वैशाली में हुआ था। 
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नत्द वंश--शिशुनाग वंश के बाद नन्दबंश का प्रारम्भ 
हुआ | नन्‍्द वंश का प्रथम राज्ञा महापद्म था । वह नीच कुल में 
पैदा हुआ था। पौराणिऋ इतिबृत्त फे अनुसार उसका पिता 
शिशुनाग वंश का अन्तिम राज्ञा था और उस की माता एक 
शूद्राणी थो । जन इतिब्ृत्त के अनुसार वह एक नाई का पुत्र था। 
प्रीक लेखक कर्टियल ( 0४:४४७ ) के लेखों से इसी जेन इतिबृत्त 
को पुष्टि द्वोती है । 

नन्‍्द साम्राज्य-प्रतीत होता है कि इस महावद्य में सेनिऋ 
सन्नठन की असाधारण प्रतिभा थी । पुराणों में लिखा है कि उसने 
सम्पूर्ण क्षत्रिय राजवबंशों का नाश करके सावंभोम साम्राज्य 
की स्थापना करली थी । मद्दापद्य के बाद इक्त्वाकु, कुर पात्चाल, 
काशी, मैथिल, अश्मक, शूरसेन आदि प्राचीन राजवंशों का नाम 
तक भी दिखाई नहीं देता । प्रीक इतिबृत्त फे अनुसार भी महापद्म 
पाटलिपुत्र का एक असाधारण शक्ति सम्पन्न राजा था | कुछ 
प्रमाणों से यद्द भी सिद्ध होता है कि नन्‍द राजाओं ने कलिंग पर 
मी धावा क्रिया । यह भी सम्भव है कि नन्‍द राज्य में दृतक्तिण का 
कुछ भाग भी सम्मिलित द्वो । पुराणों के अनुसार मद्दापद्य ने २२ 
बे राज्य किया । सम्भवत: वहाँ २२ क्री जगह २८ लिख दिया 
गया द्वो । तारानाथ ने मद्दापद्म के राज्य काल की अवधि २६ वर्ष 
लिखी है और लंका के इतिबृत्त फे अनुसार यह केवल २२ 
ये हैं । 

सद्वापद्म के बाद उस्त के आठ पुत्रों ने वारदर वर्ष राज्य 
ढ्िया। ये नन्‍्द राजा अपने वैभव के लिए प्रध्िद्ध थे। न फेवल 
उनका राज्य द्वी बहुत बड़ा था, अपितु उनके पास एक बड़ी स्थिर 
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सेना थी, ओर उनके कोश में यथेष्ठ द्रज्य था। ग्रोक उल्लेखों के 
अनुसार उन के पास २०००० घुड़सवार, २००००० पैदल, 
२००० चार-चार घोड़ों वाले रथ, ओर ३००० हाथी थे । तामिल 
साहित्य, य्वान च्यांग ( शपथ 0॥छथा8 ) और कथासारि- 
त्कागर में नन्द राजाओं के वैभव का वर्णन उपलब्ध द्वोता है। 
चन्द्रगुण्त मोये के जगत्प्रस्िद्ध प्रधानमन्त्रों आचाये चाणक्य ने 
शक्तिशाली नन्दवंश का समूल नाश कर दिया। प्राचीन संस्कृत 
साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है | नन्दवंश के विनाश की ऐति- 
द्वासिक घटनाएं विस्तार के साथ ज्ञात नहीं हैं, तथापि यदि मुद्रारास 
के वर्णन को ऐतिद्वाध्विक स्त्रीकार कर लिया ज्ञाय, तो यद्‌ कट्दा जा 
सकता हैं कि आचारये चाणक्य ने नन्‍्दवंश का नाश युद्धों द्वारा 
नहीं, अपितु कूटनोति द्वारा द्वी किधा था । 


३. पशियन आक्रमण 


प्रतीत होता है कि इन दिलों पश्नाव का प्रदेश करीब १४: 
छोटे-छोटे ओर कमज़ोर राज्यों में विभक्त था | इससे विदेशी 
आक्रान्ताओं ने इन असड्ठित राज्यों को प्रलुब्ध दृष्टि से देखना 
शुरू किया। 

४३८ ईसा पूवे में परिचमी एशिया के मद्दान समेरिक साम्राज्य 
का विनाश हो गया | धाइरस ( 0५705: ५५१--५३० ईसा पूवे ) 
ने वैबीलोन पर आक्रमण करके पशियन साम्राज्य को नोंव डाली । 
कह जाता है कि पहले उसने गैदेशिया द्वारा भारत में आने का 
एक असफल प्रयत्न किया । उसके बाद क्वाबुल की घाटो की राह्द से 
वह भारत की झोर बढ़ा। इस प्रयत्न में उसे सफला प्राप्त हुई और 
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हस ने कपिशा नगर का ध्वंस करके सिन्धु नदी के पश्चिमी प्रान्त 
के एक भाग पर अपना अधिकार भी कायम कर लिया । तदनन्तर 
देरियस प्रथम (08775 : ५२२--४८६ ईसा पूवे) ने इस पर्शियन 
साम्राज्य का खूब विस्तार किया । बाहिस्तान में देरियप का जो शिला- 
लेख उपलब्ध हुआ है उप्रमें पर्शियन साम्राज्य के प्रदेशों में गान्धार 
का भी उल्लेख है । बाद फे एक और शिलालेख में पशियन साम्राज्य: 
में सिन्धु नदी की घाटी का नाम भो है। देरियध ने सिन्धु 
नदी के मुद्दाने तक के प्रदेशों को ज्ञांच-पढ़ताल करने के लिए 
स्क्राइलेक्स (9/:५]95) नाम के एक प्रीफ की अध्यक्षता में एक 
दल भेजा । इस गवेषणा में करीब ढाई साल लगे । देरियस नेः 
सिन्धु नदी की घाटी को भी अपने राज्य में मिला जिया । यह 
उसके साम्राज्य का घीसवां उपनिवेश था। वह एक सम्पन्न प्रदेश 
था ओर उससे देरियस की आय बहुत बढ़ गई। यद्द आय 
करीब २ करोड़ रुपया वार्षिक थी। गान्धार पर्शियन साम्रज्य का 
सातवाँ उपनिवेश था। द्िराडोटस फे अनुसार सिन्धु नदी को घाटी 
का अधिकांश भाग पर्शियन साम्राज्य में मिल गया था और पूछ 
में राजपूताने के रेगिस्तान तक इसका विस्तार था। 
जुरक्सीज--देरियम प्रथम के बाद उसका पुत्र ज़रक्सीज्ञ 
( &९४०७५ : ४८४६--४६५ ईसा १३) उसका उत्तराधिकारी 
बना । उसने भी भारत में अपना साम्राज्य बनाए रक्खा । उसने 
जिस विशाल सेना फे साथ प्रीस पर चढ़ाई को थो, उत सेना में 
गान्धार और सिन्ध घाटी के सेनिक भी थे। भारत में पशियन, 
साम्राज्य के दिलों में हो पर्शियन अफसरों फे नीचे काम करने वाले. 
भारतीय मुन्शियों ने आममेशक ( /87०77० ) अक्षरों से 
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खरोष्ठी लिपि का निर्माण किया | हल दी में तत्तशिला से आमें- 
इक लिपि के जो शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, वे चौथी या पांचवीं 
सदी ईसा पूवे के हैँ । तत्तशिला के रीतिरिवाजों पर भी परश्शियन 
'अथाओं का गहरा प्रभाव पढ़ा। पाटलिपुत्र के मौये राजाओं के 
रहन-सदन पर भी पर्शियन रहन-सद्दन का प्रभाव स्वीकार किया 
जाता है। 

भारत के इन भ.गों में पर्शियन राज्य सम्भवत: एक शताब्दी 
तक या उससे भी कुछ अधिक समय तऊ रहा । यह नहीं कहा 
जा सकता कि पर्शियन लोगों का यह नियन्त्रण नष्ट कब से हुआ । 
यह स्पष्ट है कि देरियस तृतीय ( ३३५--३३० ई० पू० ) के समय 
भारतीय प्रान्तों पर पर्शियन स्वामित्व नाममात्र को द्वी रह गया 
था । तथापि उस की सेना में भारतीयों का उल्लेख मिलता है । इस 
तक सम्पूर्ण उत्तरीय भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों और 
प्रजातन्त्र गयों में विभक्त होगया था। 

४५ सिकन्दर के आक्रमण के समय का पंजाब 
सिकन्दर फे आक्रमण फे समय पंज्ञाव के निम्मल्िखित राज्य 
थोड़े-बहुत शक्तिशाली थे-- 

९. अस्सकेनी राज्य--मालकन्द दर्रे के उत्तर में मस्सागा नाम 
के एक सुरक्षित और दुर्मेद्य दुगे में इस राज्य की राजधानी अब- 
स्थित थी । यह अस्सकेनी नाम सम्भवतः उदयन फे अ्रश्मक 
या अश्वक राज्य के संस्कृत नाम का अपश्चेश होगा। इस राज्य 
के राजा फे पास २०००० घुड़सबार, ३०००० पैदल सेना 
तथा ३० हाथी थे | 
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२, तत्तशिल्ञा--प्राचीन भारत का यह प्रसिद्ध नगर प्राचीन 
गान्धार राज्य के पूर्वीय भाग में अवस्थित एक राज्य की राजधानी 
था। उन दिनों वहाँ आम्भो नाम का राजा राज्य कर रद्दा था। 


(३) श्रमिसार--तक्षशिला के उत्तर-पूषे में जेहलम ओर 
चनाब फे बीच फे छोटे ओर मध्यम ऊंचाई फे पडड़ों में यद्‌ राज्य 
अवस्थित था । सम्भवतः यई प्राचोन काम्ब्रोज् राज्य का एक 
अवशेष था। इस राज्य का राजा पुरु का प्रित्र था । 

(४) पुरु का राष्य--चनाव और जेद्लम के बोच के उपञ्नाऊ 
मैदारनों में राजा पुरु का राज्य था । यद्द स्थान बतेमान जेदलम, 
गुजरात और शादपुर के जिलों में है । पुरु के राज्य में करीब 
३०० नगर थे । उप्तक्लो सेना में ३००० घुड़तवार, ५०००० 
पैदल सेना, १००० रथ और १३० द्वाथी थे । प्रोक साहिय में पुरु 
का नाम पोरस लिखा है । यद्द नाम सम्भवत: 'पोरव' से निऊुला 
है और यह भी सन्‍्भव प्रतोत द्ोता है. कि यद् पुरु प्राचोन घुरु 
बंश का वंशधर द्वो, जिपका मूल निवासस्थान जेदलम के 
किनारे पर द्वी था। 

(५) कठश्रोई तथा श्रन्य राज्य-हइठओई शब्द सम्भवतः 
संस्कृत के कठ शब्द से निकला है | यद जाति सम्भवरतः 
अनेक गयराज्यों को मुखिया थो । बतेमान गुरुद्रासपुर ज़िले 
के साँगला नाम के नमर में इसको राज्रधानी थो । ये लोग युद्ध 
विद्या में बड़े निपुण थे । (६ ) कौमृति -का राज्य जेइलम के 
पूब में श्रवस्थित था । खौभूति के नागरिक अपनो बुद्धिमत्ता के 
त्षिए प्रप्िद्ध थे । बच्चों को पाज़ने तथा शिक्षित बनाने का काम 
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राज्य की ओर से होता था । दोषपूण या कुरूप बच्चों को 
सोभूति जाति फे लोग बचपब ही में मार देते थे । इस जाति के 
कुछ सिक्के आज भी सुरक्षित हैं । (७) सिवाई--वरतमान 
भंग ज़िले फे शोरकोट नामक स्थान पर इनका राज्य था । 
सिबोई शब्द सम्भवतः संस्कृत के 'शिविः शब्द का अपभ्रंश 
है। इनकी राजधानी शिविपुर का नाम अब शोरकोट द्वो गया; 
है । इनकी सेना में ४०००० पैदल सेनिक थे । (८) 
ऑफक्ज़िड़काई ( यूद्रक )--ये लोग अपनी युद्ध-निपुणता के 
लिए सुप्रसिद्ध थे । व्यास ओर रावो के बीच के भूभाग पर इन 
का निवासस्थान था । (६) मलाई ( मालव )--रावी नदी 
के निचले हिस्से की ओर, नदी के दोनों किनारों पर मालव लोगों 
का निवास था । इनके पाप्त ६०००० पैदल सेना, १०००० 
घुड़सवार और ६०० द्वाथी थे । पाणिनी के अनुसार मालव 
लोगों का पेशा दो शस्त्रास्त्र था। प्रतीत द्वोता है कि बाद में इस 
ज्ञाति के लोग राजपूताना ओर मालवा को ओर चले गए। 
(९० ) श्रवसस्‍्तानाई ( अम्बष्ट )--यह गणराज्य चनाब नदी के 
निचले भाग को ओर अवस्थित था । ये लोग भी निपुण 
योद्धा थे ओर इनका पेशा युद्ध करना द्वीथा । इनके पास 
६०००० पदाति, ६००० घुड़ुसवार और ४०० रथ थे । बाद में 
ये लोग दक्षिण-पूव भारत में चले गए। 

प्रीक साहित्य में पंजाब की अन्य भी अनेक स्वाधीन जातियों 
का वर्गान है. । ये राज्य एक दुसरे से निरन्तर लड़ते रदते थे।. 
तक्तशिला का राजा आम्भी पुरुसे लड़ रद्दा था; अभिसार तथा उस 
का मित्र राष्ट्र पोरव चुद्रक ओर मालव लोगोंसे भी युद्धकर रहे थे। 
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पुरु और उसके भतीजे में भी तोव वैमनस्य था। इन माग़ों 
की बदोलत आक्रमणकर्ताओं का काये बहुत सुगम हो गया। इस 
बात के भी पूर्ण अवसर थे कि इस पारस्परिक ईर्ष्या के प्रभाव 
से कुछ राजा विदेशों आक्रान्ता का साथ देते । प्रतीत द्वोता है कि 
शक्तिशाली नन्द राजाओं ने उत्तर-पश्चमीय भारत फे इन छोटे- 
छोटे राज्यों को हथियाने का प्रयत्न द्वी नदीं किया | 


विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध 


हम देख चुके हैं कि भारतवर्ष के पूर्वीय पड़ोसी राष्ट्रों के 
साथ चम्पा का व्यापार बड़ी उन्नति पर पहुँच गया था। लड्ढा के 
इतिबृत्त फे अनुधार बंगाल के विज्मय नामक एक राजकुमार ने 
छटो सदी ईसा पूबे में लंका को जोत लिया और वह्द वहीं पर बस 
गया । उन दिलों पूवीय तट पर चम्पा और ताम्रलिप्ति बड़े 
महत्वपूणे बन्द्रगाद के । 

ब्यापाए के प्राचीन मर्ग -पश्चिम के साथ भारतवे का 
व्यापारिक ८म्बन्ध तीन मार्गों से क-( १) फ़ारस को खाड़ी 
का मांगे सिन्धु नदी के दद्दाने से शुरु होकर यूफरेटस ( प- 
7०६९५ ), एण्टिश्रोक (879००४) और लेबन्टाइन(],९५७० (४0९) 
होते हुए जाता था | पश्चिमी तट के सुप्रसिद्ध बन्दरगादों, भगु- 
कच्छ (भरोच) ओर शूरपारक (सुपारा), का अधिकांश व्यापार 
इसी सामुद्रिक मांगे से होता था। इन बन्द्रगाद्ों का सम्बन्ध एक 
सड़क द्वारा गंगा की सम्पन्न घाटी से था। यह सड़क उज्जन 
कोशाम्बों, काशी ओर पाटत्निपुत्र को मिलाती थी (२) समुद्र 
से ऊपर का मागे, जो उत्तर-पश्चिमो दरें से बल्ख ( 8श८॥ ) 
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होता हुआ अछ्ु ( 0505 ) नदी की राह से अथवा स्थक्ञमागे 
से द्वी कैस्पयन समुद्र की ओर चला जाता था। इस व्यापारिक 
मांगे पर तक्तशिला का अधिकार था। ( ३ ) तीसरा मार्ग पर्शियन 
और अरब समुद्रत्ों से होता हुआ अदन की ओर जाता था, 
अदन से लाल सागर और स्वेज्ञ (5५८०) द्वोते हुए यह एक ओर 
तो मिश्र की ओर चला जाता था और दूसरी ओर टायर ([५7०) 
ओर सीडान ( 9007 ) की ओर । बल्ख, अदन, पाल्मीरा 
( 7/07974 ) आदि स्थान बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र थे और उन 
स्थानों पर व्यापारी लोग सामान बदलते रहते थे। 

व्यापरिक सम्बन्धों की प्राचीनता--भारतवष और पश्चिम 
के पारस्परिक ब्यापार फे प्रमाण प्राची नतम काल से उपलब्ध होते 
हैं। मितानी के चोदह सदी ईसा पूषे फे जिस शिलालेख का 
पहले भी ज़िक्र किया जा चुका है, उस से प्रतीत होता है. कि उस 
काल में भी भारत का लेन-देन एशिया माइनर तक फला हुआ 
था | पश्चिमी भारत का रूई का व्यापार बहुत प्राचीन काल में 
जारी था। डर ( (7) के सुप्रसिद्ध खाल्डियन ( 0॥406870 ) 
मन्दिर में (६ सदी ईसा पूवे) भारतीय सागवान की लकड़ी प्रयुक्त 
की गई थी । बावेरु जातक में उस भारतीय का वर्णन है, जो 
व्यापार के लिए वावेरु ( बेत्रीलोन) गया था। उस युग के 
भारतीय जह्दाज्ञ बनाने की विधा में बड़े निपुण ये ओर ज्ञातक 
प्रन्थों के अनुसार वे इतने बड़े जहाज़ बनाते थे, जिन में ६०० 
से लेकर ७०० यात्री सवार द्वो सकें। प्राचीन भारतीय साहित्य 
में स्मुद्रयात्रा का निर्देश बहुत स्थानों पर है | निनेवा और 
वेबीलोन बहुत से भारतीय व्यापारियों को अपनी ओर आकृष्ट 
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किया करते थे । स्थल मांगे की अपेज्षा सामुद्रिऋर मागे का प्रयोग 
अधिक किया जाता था। जूडिया के मागे से हायर और सीढान 
में भारतीय माल प्रभूतमात्रा में पहुँच जाता था । 

व्यापार की मुख्य वस्तुएँ - मुख्यतया भारत का व्यापार द्वाथी- 
दांत, रूई के कपढ़े, मोती, मधाले, सोना आदि बहुमूल्य 
बस्तुओं का द्वी होता था। पश्चिमी देशों में इन पदार्थों के जो 
नाम थे, उनमें से अनेक भारतीय नामों से द्वी निकले प्रतोत द्वोते 
हैं। संस्कृत में रूई को 'कर्पास' कहते हैं, द्ि्र्‌ में कार्पात्त ( (४7- 
9०8 ) और प्रीक में कारपारोस (४9070 )। द्रित्र में 
हाथीदांत का नाम संल्‍्कृत फे इभदन्त' नाम का शान्दिक अनुवाद 
है। बन्द्र के लिए संध्कृत का 'कषि! शब्द द्वित्र में 'कोफ' 
और मिश्र भाषा में 'काफू' हो गया है। मोर के पंखों के लिए तामिल 
का 'तोकेई' शब्द दिव्न में धुक्रो-इन' (फणसंना। ) दो गया 
है। द्वाथी के लिए संस्कृत का 'इभ' शब्द मिश्री में इत्र! और 
इंटेलियन में 'ईबुर' होगया है। इसी तरह संल्कत और तामिल के 
चावल, मिचे, अदरख, लौंग आदि के नाम प्राचोन प्रोक नामों से 
बहुत मिलते हैं। 

सिकन्दर के आक्रमण से बहुत समय पूवे भो भारत और 
पश्चिमी एदिया में व्यापारिक सम्बन्ध रहे होंगे। तब भी भारत 
के साहसिक व्वापारियों ने भौगोलिक बावाओं ओर प्रथवों की 
राजनीतिऊ सीमाओं पर सफलता ५वेक विज्ञय प्राप्त को थी। 

६. प्राचीन ग्रीक दत्तान्त 

दिराडोब्स--भारतवर्थ के सम्बन्ध में जितर यूनानी लेखकों 

के लेख आज भी उपलब्ध द्वोते हैं, उनमें दिराडोटव ( जन्म वर्ष 
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४८८ ईसा पूबे ) सब से प्राचीन है। उस के अनुसार यूनान के 
थूवे में भारतवर्ष संघार का अन्तिम छोर है। उसने लिखा है कि 
भारतवर्ष में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। उन में कुछ काले 
और अधंसभ्य लोग हैं, और बाकी साफ रंग के सभ्य निवासी हैं। 
काले भारतीयों में अनेक बड़े घृणित रिवाज हैं, उनका रहन-सहन 
भी असभ्य है। दिराडोटस ने एक ऐसे परयेटनशील भारतीय 
गिरोह का वर्णन भी किया है, जो किसी जीवधारी की द्ृत्या नहीं 
करते । उसने सोना खोदने वाली कीड़ियों का उल्लेख भीकिया है। 


दिराडोटस ने भारतवर्ष का जो वर्णन किया है, वह सम्भधतः 
स्काइलेक्स ( 5/9]45 ) फे व्णोनों पर आश्रित है। सब मिला 
कर वह सावधानतापूर्ण और शुद्ध है। उसने पंजाब के अत्यधिक 
शीतोष्ण जलवायु; भारतवर्ष फे जानवरों तथा रुई आदि का मनो- 
रंजक वर्णन किया है। 

टेसिश्रस --( (7९७४4$ ) पांचवीं सदी ईसा पूवे के अन्त 
में टेसिअ्रस नाम का लेख% सूसा राज्य का चिकित्सक था। 
उसके लेखों से भारतवषे फे सम्बन्ध में नया ज्ञान बहुत कम मिलता 
है । टेसिश्रस की कृतियों में फजूल की कद्दानियों की मरमार है। 


७, सिकन्दर का आक्रमण 
मैसिडोनिया के शक्तिशाली शासक मद्दान्‌ सिकन्दर ने कुछद्दी 
वर्षा में एशिया माइनर, मिश्र तथा पर्थियन साम्राज््यके अन्य भागों 
को ज्ञीतलिया । पृवेमें अफगानिस्तान फे निकट तकका प्रदेश उसने 
धृथिया लिया । ३-७ ईसा पूे में इस प्रतापी आक्रान्ता ने अपनो 
१२०००० सेना के साथ हिन्दुकुश पवेत की सोमा पार करके मारत- 
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“वर्ष की दोधेकालीन शान्ति में खलल डाल दिया । अफगानिस्तान 
'के सुघड़ सैनिकों ने पूरी शक्ति के साथ सिकन्दर की सेनाओं का 


सुक़ाबला किया, परन्तु नो मद्दीनों फे भयंकर युद्ध के बाद अफ्रयान 


“लोगों को द्वार मान लेनी पड़ी और इस पावटय प्रदेश के सुरक्षित 


दुगे सिकन्दर के द्वाथ में आगए। इस फे बाद सिकन्दर ने अस्स- 
कनियों के केन्द्र मस्सागा पर चढ़ाई की । तीत्र मुकाबले के बाद, 


“अस्सकनियों पर विजय प्राप्त कर, सिअन्दर ने मस्सागा में कत्ले आम 


का घृणित हुक्म दे दिया। इस समय तक भी पंजाब और सिन्धु 


-नदी की घाटोी के छोटे-छोटे राज्य पारस्परिक ईष्या-द्वेष में डूबे 


रहे और उन्हों ने इस सांमे दुश्मन की ओर ध्यान नहीं दिया। 


“किसी ने पिकन्दर के मांगे में बाधा नहीं दी। थद्वां तक कि 


अनेक राज्यों ने सिकन्दर का स्वागत क्रिया | तक्तशिला का राज्ञा 
'पुरु से खार खाता था, अत: उसने पुरु का नाश करने के उद्देश्य 
से सिखन्द्र का सदप स्व्रागव किया । सिकन्दर को ओर चाहिये 
ही क्‍या था। उध्ने तक्षशिला में श्रपनो सेना के कैम्प डाल दिये। 
इधर सिकन्दर को थडोमांदी सेना आराम करने लगो, उधर 
उसने राज्ञा पुरु फे पास यद्द सन्देश भेजना कि वह स्वयं दी आत्म- 
समपेण करदे । सम्भवतः सिकन्द्र को उप्तोद्‌ होगी कि अन्य 
राजाओं को तरह पुरु भी आत्म-समपेण कर देगा; मगर पुरु 
किसी ओर मिट्टी का बना था। पुर ने घिकन्द्र की अधीनता स्वीकार 
करने से इल्द्रार कर दिया और जेदल्म नदी फे तट पर शत्रु से 
सुक़ाबला करने की तैयारियां शुरू कर दीं । 
पुरु से युद्ध--जव सिकन्दर पुरु पर आक्रमण करने बड़ा, तो 
उसने देखा कि पुरु फे राज्य की सीमा, जेहलम नदी में, वाढ़ आई 
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हुईं है और नदी के दुसरे पार पुरु की सेना युद्ध के लिये तैयार 
बैठी है। अनेक सप्तादों तक घ्िकल्दर नदी पार करते के भूठे चिन्द 
दिखाता रहा। उसके बाद एक अ्रेंघेरी रात में, पुरु के कैम्प से 
१६ मील ऊपर, नदी पार कर वह पुरु के राज्य में ज्ञा ही 
पहुँचा । 

घमसान युद्ध शुरु हुआ | भारतीय सेना का भरोसा अपने 
२०० द्वाथियों पर था। उसके सैनिक भी काफ्ली निपुण थे । इधर 
सिकन्दर फो सेना में श्राधो दुनियां विजय कर लेने के कारण 
अद॒म्य आत्मविश्वास था | उप्तकी घुड़सवार सेवा बड़ो निपुण थी 
और सैनिकों को युद्ध का अच्छा अनुभव था । 

पुरु को एक ओर घाटा भी था । वर्षा ऋतु के कारण जेदलस 
का तट बहुत फिसलना दो गया था, इस कारण उत्तके धनुर्धारी 
अपने लम्पबे-लम्बे कमानों को ज़मीन पर नहीं टेक सकते थे। 
उसके बाद भारतीय सेना के भारी रथों के पद्दये कोचढ़ में धेंस 
गए और इस तरह वे वेकान के द्ोगए । इस पर भो शूरवीर पुरु 
ने डट कर मुकाबला किया । इस युद्ध में राजा पुरु को नो घाव जगे 
ओर अन्त में वह बन्‍्दो कर लिया गदा । घाव पर नमक यह कि 
सिकन्द्र को सेना के तोरों से घबरा कर भारतोय सेता के द्वाथो 
काबू से बाहर दोगए ओर उनको बरोलत भारतोय सेना के बहुत 
से सैनिक कुचले गए। इवती बोच में घिकन्दर को सेता को एक 
टकड़ी ने, भारतोय सेना पर प'छे से आकर आक्रमण कर दिया 
ओर इस तरह भारतीय सेना को पराजय द्वो गई । 

पुरु के वोरतापूर्ण आचरण से सिकन्द्र बढ़ा प्रभावित हुआ । 
उसने पुरु से पूछा--“में तुम्दारे साथ कैधा सजूक करूँ 
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पुरु ने जवाब दियां--“जेसा एक राजा को दूसरे राजा के 
साथ करना चाहिए ।? 

सिकन्दर पुरु की श्रीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 
उसका विज्ञित राज्य उसे पुन: वापस कर दिया और इस प्रकार उस 
शक्तिशाज्ञी राजा को अपना मित्र बता लिया । पुरु को न फेवल 
अपना राज्य द्वी वापस मिला, अपितु सिकन्द्र ने अन्य भी अनेक 
विजञित प्रदेश उसी के अधीन कर दिए । 

प्रीक आक्रांताओं को भारत में आकर अनेक वार इतना 
कड़ा मुक़ाबला करना पड़ा, जिस को उन्हें उमीद भी नहीं थी। 
प्राचीन उल्लेखों से प्रतीत होता है कि मस्क्षागा में,भब लिकन्द्र की 
सेनाएँ कत्लेआम कर रही थीं, वह्दां के भारतीय निवासियों ने 
हत्यारों का ज़बरदस्त मुक्कावला क्रिया था । जब पुरुष मर जाते थे 
तब घरों की स्त्रियां उनके हथियार लेकर शत्रु से लड़ने लगती थीं। 
देरियस की तरद सिकन्दर के मुकाबले में परु मैदान छोड़ कर भाग 
नहीं गया, अपितु अन्त तक सन्मुख डटा रहा । 

छिकन्दर की वापसी-पंजाब के अनेक राज्यों को पराजित 
करता हुआ सिकन्द्र व्यास नदी तक जा पहुँचा। अब उसके सामने 
एक अज्ञात और विस्तृत प्रदेश फैला पड़ा था, जिसके सम्बन्ध में 
उसने सुन रक्खा था क्रि यहां भारतवर्ष की बढ़ी-बड़ी शक्तियां 
निवास कर रही हैं । अभी तक सिकन्द्र का वास्ता इस देश की 
किसी महान शक्ति से नहीं पड़ा था। वह चाहता था कि किसी बड़ी 
भारतीय ताक़त को भी मुक्काबले पर आज़मा कर देखे । 

परन्तु उसकी सेना अपनी बरसों की विज्नययात्रा से इतनी 
तंग आगई थी कि उसने आगे बढ़ने से इन्करार कर दिया। प्लूटाक 
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( ?]४/४7०॥ ) ने लिखा है कि प्रीक लोगों ने सुन रक्खा था कि 
गंगा फे मैदानों में एक शक्तिशाली राजा शासन कर रहा है, 
जिसके पास २००००० पदाति, ८००० रथ, ८०००० घुड़सवार 
-झौर ३००० हाथी हैं । जिस राजा पुरु को मद्दान्‌ सिकन्दर की 
सेना बड़ी कठिनता से दृरा सकी थी, उसकी शक्ति पाटलिपुत्र 
के शक्तिशाली शासक फे सन्मुख बिलकुल अगण्य-सी थी। 
इस समाचार से मैसीडोनियन सेना का सम्पूर्ण विजयोल्लास 
ठरडा पड़ गया । सैनिकों ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया और 
नोबत यहद्टां तक पहुँची & वे विद्रोह करने को तैयार होगए | 
नतीजा यद्द हुआ कि सिकन्द्र को वापस लोटने के लिए बाधित 
हो जाना पड़ा । २:०० जद्दाजों का एक बड़ा बेड़ा तैयार किया 
गया ओर सिकन्द्र की सम्पूर्ण सेना पंजाब की नदियों में से होऋर 
बापस लोट चली | 


मालव की पराजय-इस समय पंज्ञाव के गणतन्त्र राज्यों 
के एक संघ ने सिकन्दर का मुक्काबला किया । परन्तु उसकी शक्ति 
सिकन्दर के मुक्तावले में बहुत तुच्छ थी । सिकन्दर ने ऐस्ती चाल 
चली, जिस से मालव लोग अफेले रह गए, उन्हें अन्य राष्ट्रों की 
मदद नहीं पहुँच सको । तब घिकन्दर ने एक-एक को दराना 
शुरू किया । इन छोटे-छोटे गणराज्यों में भी इतना साहस था 
कि बिना मुक़ाबला किए किसी भी नगर ने सिकन्द्र फे सामने सिर 
नहीं कुकाया । एक जगह तो सिकन्दर का अपना जीवन द्वी 
खतरे में पड़ गया था । प्रोक सेना ने भी इस अवसर पर क्रोध 
में आकर अमानुषिक क्ररता से काम लिया। स्वयं प्रीक इतिद्ास- 
कारों के अनुछार इन दोटे-छोटे युद्धों में सिकन्दर ने करीब 
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८०००० भारतीयों का कत्ल किया और इस से कई गुना आंधः़ 
लोगों को गुलाम बना लिया ! इन अत्याचारों से घबरा कर कुछ 
गयों ने प्िकन्दर को आत्मसमपेण भो कर दिया। अन्त में 
छिफन्द्र फी सेना:सिन्धु नदो में आ पहुँचो | सिनधु नदी से यह 
बेड़ा अरब महात्षागर में गया और य्दां सामुद्रि 5 तृक़ानां से उप्तको 
बड़ो दुगेति हुई । स्वयं सिकन्द्र अपनी सेना के एक भाग को 
मकरान के रेगिस्तान में से लेकर चला। यद्वां भो उप्ते भयंकर 
विपत्तियों का सामन करना पड़ा । 

सन्‌ ३२३ ईसा पूबे में, ३३ साल को उम्र में ही, सिकन्द्र 
का देद्दान्त होगया । उसके देह्ान्त के कुछ ही बषे बाद तक उसका 
सम्पूर्ण भारतीय साम्राज्य नष्ट-श्रष्ट ही गया। व स्‍्तव में उसके 
साम्राज्य का विनाश उसके जीवनकाल में ही शुरु हो गया था 
ओर कर्मानिया ([7०७777279) की राह लौटते हुए उसे अपने क्षत्रप 
फिलिपोस ( ?॥7]॥905 ) के पद्च्युत कर दिए ज्ञाने का समा- 
चार भी मिल गया था। सिक॒न्द्र के देहानत के बाद, सत्‌ ३१७ 
ईसापूबे तक, भारत में से प्रोक सत्ता पूणंरूप से नष्ट द्वो गई । 

आक्रमण के प्रमाव-सिकन्द्र भारतघष को अपने साम्राज्य 
का स्थिर अंग बनाना चाइता था। परन्तु उसको यद्द मदत्वाकंत्ता 
पूरी न दो सकी । इस देश पर उछका हमला सीमाप्रान्त पर 
की एक चढ़ाई फे समान द्वी सिद्ध हुआ। वह केवल गान्धार और 
सिन्धु नदी की घाटी फो दी विजय कर सका । भारतवर्ष के हृदय 
तक पहुँचने का वह्‌ प्रयतत भी न कर सका | सिकन्दर फे इन 
आक्रमणों से इस देश फो शासन प्रणाली ओर लोग फे रढदन- 
सहन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस गरिमाशाली प्रीक-- 
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सभ्यता से प्रोस को विजय करने वाले रोमन शक्रान्ता भी पृर्ण 
रूप से प्रभावित द्ोगए, वह प्रोक सभ्यता इ देश के कुछ भाग 
को युद्धों में दरा कर भो, यहां अपना स्थान नहों बना सको। 
वास्तविक्रता यह थो कि भारत में एक मद्दान रूभ्यता का विक्रास 
उप्त समय से हो रद्दा था, जत्र कि एथन्स की नींव भी नहीं पड़ी थो । 
निस्सन्देह इस भारतोय संस्कृति में प्रीक संल्कृति को अपेक्ता 
अधिक विकास की गुंजाइश थी। 

घिकन्द्र ने भारतवष के! उत्तर-पश्चिम में निम्न-लिखित 
प्रीक नगरों की नींव डाली--( १) काबुल में एलकज्ञण्डरया का 
शहर ( २) जिस जगद्द से स्िकन्दर ने जेहलम नदी को पार 
किया था, उप जगद बोकेक्लाला- नगर (३:) जक्वां पुरु के साथ 
युद्ध हुआ था, वहां तिकाइआ नगर ओर (४) सिन्ध में 
एन्ेक्ज्नडिया नगर । इस में से एक नगर का वर्णन महावंश में भी 
उपलब्ध द्वोता है । पेरीप्लक्ष के लेखक ने भी इन में से एक 
नगर का उल्लेख किया है। 

दूसरी ओर घिकन्दर के इस आक्रमण से, मानो वह दीवार 
टूट कर गिर पड़ी, जिस ने पूवे और प्रश्चिम को बिलकुल 
जुदा-जुदा कर रक़्खा था। पश्चिमी एशिया में सिकन्दर ने जिन 
प्रीक उपनिवेशों को नींव डाली थी, वे उपनिवेश भारत ओर 
यूरोप के बीच एक झूंखला के समान सिद्ध हुए। इन के प्रभाव 
के सम्बन्ध में आगे चलकर लिखा जाएगा। घिकन्द्र के आक्रमण 
का एक प्रभाव यह भी हुल्ला क्रि पश्चिमो भारत के जो 
गयुराज्य अभो तक अपनी स्वाधीनता कायम किए हुए थे, उत 
की रीडू टूट गई और वे इतने कमज़ोर हो गए कि कुब् द्वी बरसों 


न 
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के बाद महान्‌ उन्द्रगुप्त मोय ने उनही स्वतन्त्रता का नाशफर 
दिया। इस तरह, यह कटद्दा जा सकता है कि, सिकन्दर के 
इस आक्रमण से उत्तर-पश्चिमी भारत में मोये सःम्राज्य फो अपना 
बिस्‍्तार करने में काफ़ी सद्दायता मिली । 

प_कन्दर के आक्रमण पर ऐतिहासिक स्मिथ--डाक्टर विन्स्टेण्ट 
स्मिथ ने अपने ग्रन्थ में सिकन्द्र के आक्रमण का बड़ा विस्तृत 
वर्णन दिया है। परन्तु भारतीय इतिद्दास के लिये स्िकन्दर की 
सेना की श्रेष्ठता के सम्बन्ध के वनों की कुछ अधिक मद्दत्ता नहीं 
है। हमारी राय में सिकन्द्र फे आ्क्रमणों की महत्ता तेमूरलंग 
या नादिरशादह के आक्रमणों से आंधक नहीं है। साथ ही हमारी 
राय में ऐतिद्ासिक स्मिथ का यह वक्तव्य सर्वथा अयुक्तियुक्त और 
साइसपूर्ण है कि -“द्विमालय से लेकर समुद्र तक प्री सेना की 
विजय ने केवल यद्दी तथ्य सिद्ध किया कि एशिया की बड़ी-बड़ी 
सेनाएं भी यूरोप की सुसंगठित और शिक्षित सेनाओं के मुकावले 
में सदेव कमज़ोर सिद्ध द्वोती रही हैं ।” वास्तव में तथ्य इस से विजन- 
कुल उलटे हैं । सिकन्दर एक बढ़े साम्राज्य का अधिपति था, वह 
तत्कालीन यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति था। अपनी मद्दान्‌ ओर सधी 
हुई सेना फे साथ उतने . 4 देश पर आक्रमण किया। इस देश 
की प्रबल शक्ति के तो -:; नजदीक भी नहीं जा सका । भारतवषे 
के सीमास्त प्रदेशों के अनेक राज्यों ने सिकन्द्र का साथ दिया, 
समिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। इस पर भी प्रतापी 
सिफन्दर फे लिए यह कार्य आसान सिद्ध नहीं हुआ कि वह भारत- 
ब्ष के छोटे-छोटे राज्यों को भी अपने अधीन कर सफे। पुरु 
केवल एक इतने छोटे राज्य का राज्ञा था, जो राज्य बतेमान 
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पंजाब के दो जिलों के वराबर थ्य । इस पुरु ने द्वी विश्वविजयी 
सिकन्दर पर अपनी वीरता का सिक्का बेठा दिया ओर उस पर 
विज्ञय प्राप्त करने के लिए सिकन्दर को सप्ताददों तक प्रतीक्षा करनीः 
पड़ी । प्रीक लेखकों ने भी भारतीय सेना की श्रेष्ठता फो मुक्तकंठ 
से स्वीकार किया है। सिकन्द्र के देद्वान्त के कुछ दी वर्षो बाद 
प्रोक सम्राट “सेल्यूडस का भारत की महान्‌ शक्ति से मुझा- 
बला हुआ ओर उप्र में प्रीक सम्राट को पराजय का मुँह देखनः 
पड़ा। 


आग्वां अध्याय 


मो साम्राज्य 
१, मौये कालीन इतिहास के स्रोत 


निश्चित इतिहास --सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने जब भारतवष में अपना 
साम्राज्य स्थापित कर लिया, तब से इस देश के राजनीतिक 
इतिद्वास में जो एकता दिखाई देतो है, वह उससे पूवे कभी द्खाई 
नहीं दी थो । तब से तिथिक्रम करीब-निश्चित और पूर्ण द्वो जञाता 
है । इस इतिद्वास के स्रोत भी विश्वसतोय, ऋमबद्ध तथा अनेक हैं। 
इन स्रोतों के आधार पर वतेमान संपार मौयेकालोन भारत के 
राजनीतिक इतिद्वास, शासन-विधान, सामाजिक तथा आर्थिक 
दशाओं ओर एक महान्‌ धार्मिक आन्दोलन के प्रसार के सम्बन्ध 
में बहुत कुछ जान सका है । हम फद्द सकते हैँ कि वर्तमान इति- 
हासकारों को भारतवप फे महान्‌ सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त मो, उसके 
प्रधान मनन्‍्त्री नीतिज्ञ आचाये चाणक्य तथा शान्ति और धर्म के 
मूत्तेस्वररूप सम्राट्‌ अशोक के सम्बन्ध में पर्याप्त अंश तक सच्चे 
तथ्य ज्ञात हैं । 


मोये काल के सम्बन्ध में जो ऐतिद्वासिक सामप्री प्रभूत- 
मात्रा में उपलब्ध होती है, उसका निम्नलिखित वर्गीकरण किया 
जा सकता है-- 
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(क ) ग्रीक वृत्तान्तन--एरिश्रन ( 8777॥ ), कर्टियस 
( 00४प७ ),प्लूटाक ( ?]7(870०॥ ) तथा जस्टिन ( [४७४7 ) 
आदि ग्रीक लेखकों ने सिकन्द्र का विजययात्रा का बृत्तान्त खूब 
विस्तार के साथ लिखा था | वह आज्ञ भी उपलब्ध होता है। प्रीक 
राजा सैल्यूकप्त का मेगस्थनीज्ञ नामक राजदूत बरसों तक सम्राट 
चन्द्रगुप्त मौये के दरबार में रहा था। उसने अपने भारतनिवास 
के वृत्तान्त लिखे थे। यह वृत्तान्त काफ़ी अंश तक विश्वसनीय 
और उपयोगी हैं। उत से मोर्य काल के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
जाना जा सकता है । एक स्व॒तन्त्र ओर उन्नत विदेशी राज्य का राज- 
दूत भारतवर्ष को किस दृष्टि से देखता था, इसका अन्दाज्ञा सैल्यू- 
कस के राजदूत के लेखों से लग सकता है। तथापि इन ग्रीक क्षत्तान्तों 
को सावधानता के साथ प्रयोग में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि 
उनमें अनेक वार्ते सुनी-सुनाई ओर प्रचलित दन्तकथाओं के 
आधार पर भी लिखी गई हैँ । साय ही, यद्द स्वाभाविक है कि एक 
व्यक्ति अन्य देश के सम्बन्ध में उतना विशुद्ध ओर सही प्रभाव 
न दे सफे । यह सन्‍्तोष की बात है कि विद्वानों ने इन 
प्रीक वृत्तान्तों को आ्रालोचनात्मक दृष्टि से उपयोग में लाने का 
भरसक प्रयत्न किया है । 

( ख्) कोटिल्य अरैशास्त्र-प्राचीन भारत के साहित्य में 
फोटिल्य के अधथशासत्र का स्थान सबसे निराला हैं । इसके द्वारा हमें 
प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था,राजनीतिक तथा आशथिक संगठन 
का सद्दी-सद्दी और विस्तृत चित्रण मिलता है। परोक्षरूप से इस 
अयंशाश्न द्वारा हम इस ज़माने की संस्कृति और जनता की दशा 
का वास्तविक परिचय प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रन्थ के सम्बन्ध में 


च्द 
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विस्तार के साथ आगे चल कर लिखा जायगा। फ्ौटिल्य अथे- 
शास्र को चाहे चोथी सदो ईसा पूबे में बना स्वीकार किया ज्ञाय 
अथवा उत्तके बाद परन्तु यह स्पष्ट है कि प्राचीन भरत में शासन 
व्यवस्था का करोब-करीब वह्दी स्वरूप था, जो अ्र्थशास्त्र में 
वर्णित है । 

(7) संस्कृत की अन्य ऋृतिवां-पुराणों में भो मौर्यबंश का 
संक्षिप्त कर्णन है। वहां मोर्य राजाओं के राज्यकाल के वर्ष भी 
लिखे हैं । मोयेकाल से कुछ शवर्दियां पीछे विशाखद्त्त नामक 
एक कवि ने “'मुद्राराक्षस” नाम से एक ऐतिहालिक नाटक लिखा 
था। अनेक ऐतिहासिकों को राय में यद नाटक वास्तविक तथ्यों 
के आधार पर लिखा गया है और इसके द्वारा नन्दवंश के विनाश 
के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें जानो जा सकतो हैं। मुद्राराक्षख के 
कथानक से भारतवष के सब से बड़े नोतिज्ञ आचाये चाणक्य के 
'चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 

( ५) शिलालेख--संक्षार के सबसे बड़े “धम्म्रविजयी- 
सम्राट” अशोक के सम्बन्ध में तत्कालोन शिलालेखों से अमूल्य 
ऐतिद्वा्तिक सामप्री उपलब्ध होती है। इन से अशोक के “वम्म! 
तथा उसके प्रचार के सम्बन्ध में बहुत कुछ जाना जा सकता है । ये 
शिलालेख भारतवप के सब्र से प्र।चान शिलालेख हैं । इनकी मद्द्‌ 
से तत्कालोन लिपि के सम्बन्ध में भो बहुत कुछ ज्ञात हुआ है । 
अशोक के उत्तराधिकरारियों द्वारा स्थापित भो अनेक शिलालेब 
प्राप्त द्वोते हैं । 

(५) बौदर अनुश्रतिबं--इन उपयुक्त स्नोतों से जो तथ्य 
प्राप्त द्वोते दे, उनका समथेन लंका के; सादित में सुरक्षित अनेक 
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बौद्ध शनुश्रतियों से होता है। इन बौद्ध अनुश्रुतियों से अनेक 
नए तथ्य भी ज्ञात द्वोते हैं । बोद्ध जगत में मद्दात्मा बुद्ध के बाद 
सम्राट अशोक का स्थान है, अतः स्वाभाविक रूप से उसके 
चरित्र के सम्बन्ध में बौद्ध साहित्य में वहुत-सो दन्तकथाए भी 
सम्मिलित कर ली गई द्वोंगी तथापि यदि अन्वेषणात्मक दृष्टि 
से इस बोद्ध साहित्य का अनुशीलन किया जाय, तो उसमें पर्याप्त 
उपयोगी सामप्री प्राप्त हो सकती है । 

(च) जैन अनुश्रीतयां-मोये काल पर जेन साहिदय से 
भी कुछ प्रकाश पड़ता है । मैन लोगों का दावा है कि मोयवंश के 
दो सम्राट-चन्द्रगुप्त तथा सम्प्रति-जैन थे। अतः इन दोनों 
के सम्बन्ध में जेन साहित्य में पर्याप्त कथाएँ संगृह्दीत हें । 

(छ) मय कालीन स्थापत्य कला -मौये कालीन कला के जो 
अवशेप आज्ञ भी उपलब्ध दवोते हैं, उनसे उब्न युग का वास्तविक: 
चित्र अंकित करने में बड़ो सहायता मिलती है! इन अवरोेषों में 
अशोक के अनेक स्तम्भ ओर सांची का स्तूप बहुत प्रसिद्ध हैं। 
ये अवशेव प्राचीन भारतीय कला के श्रेप्ठतम उदाहरण हैं। 


२, चन्द्रगुप्त की जीवनी 


मौर्य वंश का प्रादुमाव--घन्द्रगुप्त से मौये घंश का प्रारम्भ 
हुआ । उसके पूर्वजों के सम्बन्ध में हमें निश्चित रूप से कुछ भी 
ज्ञात नहीं है | पुराणों के अनुसार ननन्‍्दकुल में एक नीचवंश कौ 
स्त्री से उसका जन्म हुआ था । उसकी माता का नाम मुरा था, 
इसी से चन्द्रगुप्त “मोये” कद्दल्वाने लगा। मुद्राराक्षस में भी अनेक 
स्थानों पर, आक्ताये चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को 'वृषल' (शूद्र)कह्दकर 


श्ष्रे मोर साम्राज्य 


बुलाया है। एक जैन इतिवृत्त के अनुसार वह 'मोय' इस लिए 
कहलाने लगा, क्योंकि उसकी माता, राजा के मयूरपोषक की 
लड़की थी। परन्तु विश्वसनीय ऐतिद्ाप्तिक साक्षियों के आधार पर 
यह सिद्ध दोगया है कि चन्द्रगुप्त एक क्षत्रिय कुल का कुमार ही 
था। बोद्ध साहित्य के अनुप्तार छठो सदी ईसा पूब में मोरिय नाम 
की एक क्षत्रिय ज्ञाति का गणराज्य भी था; यह चद्रगुप्त मोये 
सम्भवतः इसी जाति के एक कुलीन घर का कुमार था। कुछ 
मध्यकालीन उल्लेखों के अनुसार मोये कुल का प्रारम्भ प्रसिद्ध 
सूयेबंशी मान्धाता के कुब् में हुआ था। 'राजपूताना गज़ेटियर' में 
'मोरी” वंश को एक राजपूत वंश गिना गया है। बोद्ध साहित्य के 
सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'मद्रावंश' के अनुसार चद्रगुप्त का जन्म 'मोरिय 
जाति में हुआ था। दिव्यावदान में बिन्दुतार और अशोक की 
गणना ज्षत्रियों में को गई है । 

मोरिय जाति का युवक-छठी खदी ईसा पूबे में मोरिय 
ज्ञाति की स्थिति बहुत दी सामान्य थी। सम्भवत: मगध की बढ़तो 
शक्ति ने मोरिय बंश की सम्पूणं राजनीतिक शक्ति का अपद्दरण 
कर लिया था। जस्टिन ( ]05४7 ) फे अनुसार चन्द्रगुप्त का 
जन्म एक बिलकुल सामान्य कुल में हुआ था। अपने जीवन के 
प्रारम्भ में दी चन्द्रगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय के सुप्र सिद्ध ब्राह्मण 
नीतिज्ञ कोटिल्य उफ चाणक्य उफ विष्णुगुप्त के सम्पक में आया। 
कोटिल्य ने चन्द्रगुप्त को शत्र और शाद्र, दोनों में पारंगत बना 
दिया। इस मद्दामति ब्राह्मण ने सामान्य कुल के इस प्रतिभा- 
शाली नवयुवक को शीघ्र द्वी तत्कालीन संसार का सब से बड़ा 
सम्राट बना दिया। 


प्राचीन भारत १८४ 


सिहन्दर से मल--कद्दा जाता है कि अपनी युवावस्था में 
अन्द्रगुप्त सिकन्द्र से मिला और उसने इस ग्रीक आक्रान्ता को 
नन्द के मगध सम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भी प्रेरित किया। 
यह भी कह्दा जाता है कि अन्द्रगुप्त के निर्भीक और सहहा्षपूर्ण 
आचरण से घबराकर सिकन्द्र ने उसे गिरफ्तार करने का हुक्म 
दे दिया, परन्तु चन्द्रगुप्त वहां से भाग निकला ! 

पेजव का उन्मोचन --सिकन्द्र के देद्दान्त के बाद चन्द्रगुप्त 
ओर उसका गुरु दोनों ही पंजाब के बढ़ते हुए सेनिक उत्थान का 
नेदृत्व करते हुए दिखाई दिए। उत्तर-पश्चिमी भारत की योद्धा 
ज्ञातियां विदेशी शासन से तंग आकर, अपने कन्धों पर से परा- 
धीनता का जूआ उतार फेंकना चाहती थीं। उन्हें सिर्फ एक प्रभाव: 
शाली नेता की आवश्यकता थी और गुरु तथा चेले की यद्द जोड़ी 
उहँ उपर्युक्त नेता के रूप में मिल गई। परिणाम यह हुआ कि 
बहुत ही थोड़े समय में सम्पूण पंजाब में से विदेशी राज्य नष्ट कर 
दिया गया। 

नन्‍्द वंश का नाश--पंज्ञाव में अपना शासन कायम करके 
चन्द्रगुपत ओर कोटिल्य मगध की ओर बढ़े । कद्दा जाता है कि 
नन्द ने कभी भरी यज्ञसभा में ब्राह्यण चाणक्य का अपमान कर 
दिया था और उससे क्रद्ध दोकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी 
कि व नन्द वंश का समूल नाश करके द्वी दम लेगा। नन्द वंश ने 
प्राचीन प्रथाओं पर कुठाराघात करके अनेक क्षत्रिय राजवंशों को 
समाप्ति कर दी थी, नन्द राजाओं में धनका लोभ भी बहुत श्रधिक 
था । इन दोनां बातों से, अन्दर ही अन्दर, प्रजा ननन्‍्दवंश से बहुत 
नाग॒ज़् दो चुकी थी । यदि मुद्रा-राक्षस के कथानक को ऐतिद्ासिक 


श्च्श्‌ मोये साम्राज्य 


मानाजाय, तो कोटिल्य ने अपनी कूटतीति के बलपर बड़ी शीघ्रता 
से नन्‍्दबंश का नाश कर दिया। चन्द्रगुण्ष ओर नन्‍्द के इस 
संघषे का वर्णन प्राचीन सादित्य--जेन, बोद्ध तथा त्राह्मण प्रन्थों- 
में अने% स्थानों पर मिलता है | 'मिलिन्द के सवाल” नामक वौद्ध 
प्रन्थ में, जिसका सम्बन्ध मेनानडर ( )(९॥५॥0९7) दुसरी सदी 
ईसापूवे ) से माना जञाता दै, लिखा है. कि नन्‍द सेना के सेनापति 
का नाम भददसाला था ओर बड़े भयंकर नरसंद्वारं के बाद उप्तकी 
पराजय हुई । 

एक मह्दान्‌ साम्राज्य की नैंज--चन्द्रगुप्त मौये पाटलिपुत्र 
फे मागध साम्राज्य का सम्राट बना । वह उत्तर-पश्चिपर भारत का « 
शासक तो पहले द्वी बन चुका था। मगध की विशाल सेना फे 
साथ सीमाप्रान्त के कद्दावर ओर हृष्टपुष्ट सेनिकों के मेल से जो 
शक्ति बनी, उप्तडा मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं 
था। इस सेना की सद्दायता से शीघ्र हो चन्द्रगुप्त ने एक इतना 
बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो उत्तर-दक्तिणु में दिमालय से 
विन्ध्याचल तक विश््तीं था और पूवे-पश्चिम में अरब समुद्र से 
बंगाल की खाड़ी तक। यह्दां तक कि चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का 
विस्तार विन्ण्याचल से भी परे तक जा पहुँचा। चन्द्रगुम्व की 
सेनिक प्रतिभा और कौटिल्य की दृरदर्शिनो कूटनीति के बज्ञ पर 
भारतवे में इस मद्दान्‌ मोरय॑साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस देश 
में इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना इससे पूर्व कभी न हुई थी। 

पश्चिममें चन्द्रगुप्त का साम्राज्य सोराष्ट्र ओर काठियाबाड़ तक 
जा पहुँचा ओर दक्षिण भारत का भी कराफो अंश उप्त की अधो- 
नता में आगया | जब यह्द विशाल साम्राज्य स्थापित दो गया तो 


आचीन भारत श्दष 


सह्दामति चाणक्य ने अपनी प्रतिभा आन्तरिक सुब्यवस्था कायम 
करने में लगाई । भारतवप अब प्रथक प्रथक हिस्सों में बंटा हुआ 
न रद्दा। पाटलिपुत्र को शक्तिशाली सरकार की अधीनता में वह 
संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन गया । 
सैल्यूक्स का आक्रमण-सिकन्दर के देद्दाम्त के वाद उस का 
सेनापति सेल्यूकस एशिया के मेसीडोनियन साम्राज्य का सम्राट बना। 
सन्‌ ३०६ ईंसापूवे में उसने सिन्‍्धु नदी पार करके चन्द्रगुप्त मौये 
फे मागधसाम्राज्य पर चढ़ाई करदी । उसे उमीद थी कि प्रीक सेना 
इस बार भी आसानी के साथ भारत को विजय कर सकेगी; मगर 
. शीघ्र ही उसका यह्द श्रम ज्ञाता रह । उसने देखा कि इन पिछले 
११ बरसों में हिन्दोस्तान का कायापलट द्वो गया है और भारत- 
वर्ष एक मद्दान्‌ साम्राज्य फे रूप में परिवर्तित होगया है । सेल्यूकस 
ने देखा कि सम्राट चन्द्रगुप्त अपनी सेना का संचालन स्वयं करते 
हैं। युद्ध हुआ अथवा नहीं,शीघ्र द्व सेल्यूकस को द्वार मान लेनी पड़ी । 
यहां तक कि सेल्यूकस के लिए यह भी सुगम न रद्दा कि वह सद्दी- 
सलामत वापस ह्वी लौट सके । अ्रपनी वापसी की गारण्टी के लिए 
सेल्यूकस को सिन्धु नक्की के पार, काबुल की घाटी तक का सम्पूरों 
प्रदेश चन्द्रगुप्त को दे देना पड़ा । इस प्रदेश पर, उन दिनों उसके 
चार ज्षत्रप शासन कर रहे थे और वह प्रान्त वर्तमान हेरात,कंघार 
मक्रान तथा काबुल के बरावर था। चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस में 
सन्धि हो गई और इस राजनीतिक सन्धि को और मी अविक 
स्थायी तथा दृढ़ फरने केलिये सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाद 
चन्द्रगुप्त से कर दिया और चन्द्रगुप्त ने ५०० द्वाथी उसे उपद्दार में 
दिए । इन द्वाथियों को लेकर सेल्यूकस की सेना सीरिया की ओर 


श्द्छ मोये साम्राज्य 


लौट गई । इप्त प्रकार चन्द्रगुप्त मौय को भारतवर्ष की व्‌ वैज्ञा- 
निक सीमा प्राप्त होगई, जो वतेमान भारत सरकार को भी प्राप्त 


नहीं है । 


मैगस्थनीज़-सम्राट चन्द्रगुप्त के दरघार में सैल्यूकस ने 
मगसस्‍्थनीज़ नामक अपना एक दूत भेजा था। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र 
में बहुत समय तक रद्दा ओर उध्ने अपने भारत निवास के संध्मरण 
भी लिखे। उप्त की पर्यवेक्षण शक्ति पर्याप्त उन्नत थी, परन्तु 
उस के केवल वद्दी वर्णन पूर्णरूप से विश्वा्षयोग्य हैं, जो उध्ने 
स्वयं अ्रपनी आंबों से देखे थे। दुर्भाग्य से सेगस्थनोज़ञ के संस्मरण 
नष्ट हो गए और अब उस के कुछ हिस्से ही प्राप्त द्ोते हें । जो 
कछ आज्न उपलब्ध होता है, पद ही पर्याप्त उपयोगी है । 
चन्द्रगुप्त का देद्दान्त--सम्राट चन्द्रगुप्त के शेष ज्ञीवन में 
कोई विशेष महत्वपूर्ण घटना नहीं हुईं। शान्ति और युद्ध इन 
दोनों में वह पूर्णंरूप से सफल शासक सिद्ध हुआ । भारतपप में 
उसने प्रथम विशाल साम्राज्य की स्थापना की । कौटिल्य की सह्दा- 
यता से उस ने पादलिपुत्र की सरकार को इतना शक्तिशालो बना 
दिया कि इस सुसंगठित सरकार की मदद से उस का पोतच्र अशोक 
बौद्ध धर्म को विश्वर्म वना सका । २४ वर्षो तक शासन करने 
फे वाद, सन्‌ २६८ ईंसा पृ में, सम्राट चन्द्रगुप्त मो का देद्दान्त 
हो गया । 
जैन इतिवृत्त-परन्तु जैन इतिबृत्त के अनुसार चन्द्रगुप्त 
राजपाट त्याग कर तत्कालीन जैन आचार्य भद्रबाहु का शिष्य हो 
“गया था । जैन साहित्य में लिखा है कि चन्द्रगुण्त फे शासनकाल के 


प्राचीन भारत श्ष्द 


अन्तिम दिलों में भारत में भयंकर दुर्भित्त पड़ा । तब पाटल्िपुत्र 
का राज्य अपने पुत्र को देकर चन्द्रगुप्त आचाये भद्गरवाहु के साथ 
मंसूर चला गया। सम्राट चन्द्रगुप्त अब 'मुनिपति' कदलाने लगे। 
दक्षिण के ६०० ईसवी के एक शिलालेख में लिखा है कि 'चन्द्रगिरि' 
नाम की पहाड़ी पर आचाये भद्गवाहु ओर चन्द्रगुप्त मुनिपति आए 
थे । डा० स्मिथ का कहना है कि चन्द्रगुप्त के अन्तिम दिनों के 
सम्बन्ध में केवल यह जैन बृत्तान्त द्वी उपलब्ध होता है, अतः इसे 
सत्य न मानने का कोई आधार नहीं है। 
३. कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र 

मौय साम्राज्य के निर्माण में चन्द्रगुप्त के प्रधानमन्त्री आचार्य 
चाणक्य का सब से अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । चन्द्रगुण्त के वाद 
बिन्दुसार के शासन में भी, कुछ वर्षा तक आचाये चाणक्य ही 
प्रधान मन्‍त्री का काये करते रहें । कोटिल्य एक दढ़निश्चयी 
अदम्य साइसी, प्रतिभाशाली और कुरूप ब्राह्मण था। उस ने भौये 
साम्राज्य के निर्माण में प्रमुख भाग लिया, परन्तु स्वयं सम्राट्‌ बनने 
का प्रयत्न कभी नहीं किया । व सदेव चन्द्रगुण्त का विश्वस्त सचिव 
बन कर रहा। वह 'सम्राटनिर्माता' था। इस पर भी आये आदर्शो 
के अनुसार वह्द एक त्यागी त्रा<-ण का जीवन द्वी व्यतोत करता 
था । स्वयं वह फूँत् को एक ज़रा-सो कुटिया में रहता था और 

चावल ओर सत्त खाकर अपनों भूख मिटाता था । सम्पूर्ण प्रजा 

को उधस्ष की नीतिकुशलता तथा न्ययमत्ता पर अगाध विश्वाप्त या 
राजनीति तथा शासनव्यवस्था का वह मदह्दान आचाये था । साथ 
ही वह ता्किक, चालबाज़ ओर हृट्निश्वयी भी था । उसे भारत 
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का सेकिआवेली कट्दा जाता है और आंशिक रूप में यह तुलना 
ठीक भी है। कोटिल्य एक सच्चा ब्राह्मण था ओर मेकिआवेली 
कट्टर ईसाई । परन्तु व्यावद्वारिक राजनीति में दोनों दी चालवाज़ी 
फे माने हुए उस्ताद थे । दोनों का द्वी सिद्धान्त था कि 'उपाय की 
परीक्षा उसके फल से करनी चाहिए ।' 

अपने राजशिष्य सम्राट चन्द्रगुप्त के लिए कौटिल्य ने एक 
“अथेशास्त्र” का निर्माण किया था जो “कोटिल्य अर्थशास्त्र” 
के नाम से प्रसिद्ध है। 

अधैशास्त्र और धर्मशास्त्र--““अथशास्त्र का सम्बन्ध उस युग 
फे व्यवहारिक जीवन, अथेशाप्त्र (ऐ००००णां८७ ), शासन- 
व्यवस्था तथा राजनीति से है। राजनीति अथेशास्त्र का एक बहुत 
ही महत्वपूर्ण भाग हैं । उप्ते 'नीतिशास्त्र'या 'राजनीति' कहा जाता 
है । राजनीति का एक नाम 'दण्डनीति! भी है। महाभारत में 
राजनीतिशास्त्र के अनेक आचार्यो का निर्देश है | प्रतीत होता है 
कि दण्डशास्त्र की शिक्षा भी धमेशास्त्र के साथ द्वी दी जातो थी । 
तथापि धर्मशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में कुछ आधारभूत भेद भी 
है। धमशास्त्र का आधार श्रुति है, उपमें भनुष्य के कतेब्यों का 
निर्देश है; अथेशास्त्र उन उपायों का निर्देश करता है, जिन से 
भौतिक सफल्नता प्राप्त की जा सकती है । प्राचीन अनुश्रति है कि 
दण्डशास्त्र के प्रथम प्रणेता आचाये बृहस्पति थे। द्शनिक 
भोतिकतावाद का प्रथम आचाये भी बृहस्पति को ही माना जाता है 
इसमें सम्देह नहीं कि इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

कौटिल्य अर्थशास्त्र--वर्तमान समय में जो प्राचीन अर्थश सत्र 
उपलब्ध द्ोते हैं, उन में यह कौटिल्य का अ्रथैशास्त्र सब से 
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प्राचीन, श्रेन्‍्तम और सब्र से अधिक महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण 
प्राचीन संस्कृत-साहित में इस अथेशास्त्र का निराला स्थान है। 
भारत महासाम्राज्य के प्रधानमन्त्री द्वारा लिखित इस अथेशास्त्र 
से प्राचीन भारत के सामाजिक, आधिक और राजनोतिक जीवन 
के सम्बन्ध में जितनी बहुमूल्य सामग्री प्राप्त होती है, उतनी ओर 
किसी प्राचीन कृति सै नहीं मिलती। यह ग्रन्थ भो लुप्र द्ोगया 
था, परन्तु सन्‌ १६०६ मे इस बहूमूल्य प्रन्थ को एक प्रति दक्षिण 
में प्राप्त हो गई है । इस की शेली मिश्रित है । सूत्रों के वाद उन 
को गय्य व्याख्या की गई है ओर उत्षमें नगह-जगद ख्छोक़ों का भी 
समावेश है। 

अधशास्त्र की विषयस्चि--प्रथम भाग में राजकुमारों की 
शिक्षा तथा नियन्त्रण, शुप्त चरों की संख्या,राजा का दैनिक कार्य 
क्रम और उसकी जोवन-रक्ञा के उपायों का वर्णन है। गुप्त 
चरों का तो जाल-सा तिद्या प्रतीत द्वोता है। इन क्रा उद्देश्य केवल 
आन्‍्तरिक और बाह्य शत्रुओं की सूचना देना ही नहीं है, श्रपितु 
प्रजा तथा राजकर्मचारियों की दनिक प्रगति तथा राजभक्ति का 
निरीक्षण १ रना नी इन्दीं का काम है। मेगस्थनोज़ को साक्तो से 
ज्ञात होता है कि तत्कालीन चर लोग अपने राज्य की सेवा बड़ी 
तत्परता तथा ईमानदारी के साथ करते थे। 

दूसरे भाग में पूण रूप से सुसंगठित नौकरशाहू। के विभिन्न 
विभागों का नियन्त्रण करने वाले शासन विभागों का बैन है। 
इस भाग में नगरों का निर्माण, भूमि-विभाग, दुरनिर्भाण, शाउन- 
व्यवस्था, राष्ट्रीय आय, खानें, व्यापार-ब्यवत्ताय, जंगलात, नाप 
ओर तोल, मादक पदार्थों पर सरकार का नियन्त्रण, जक्षाज़रानी 
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वेश्याओं पर सरकारी नियन्त्रण, पशु-पाहन, कर-संप्रह, पापपो्ट 
आदि का विस्तृत बैन है। राजा के कतेब्यों के सम्बन्ध में लिखा 
है कि वह अनाथें, वूढ़ों, बीमारां और निल्सद्वाय ज्लियों के पालन- 
पोषण का प्रवन्ध भी करे। 'अथे विभाग” के कर्मचारी को गड़- 
बड़ कर सकते हैं, उनके सम्बन्ध में भी खुब विस्तार फे साथ 
लिखा गया है। कद्दा है--'ज्िस्॒ तरह आप की जबान पर 
शहद या ज़हर रख कर यदि आप से कद्दा जाय कि आप इस का 
स्वाद न लें,उसी प्रकार राष्ट्रीय आय के कार्यकर्त्ताओं से यह आशा 
करना कि वे राजा की आय में से एक पाई भी अनुचित उपार्यो 
द्वारा नहीं लेंगे, ब्यथे है । ज्ञिस तरद पानी में रहने वाली मछली 
को पानी पीते हुए पकड़ना अस्रम्भव है, उप्ती तरह राष्ट्रीय आय 
के राजकमेचारियों को राज्य का रुपया ग्रबन करते हुए पकड़ना 
आसान नहीं ।” इस भाग में विदेशियों के लिए नियम, स्वास्थ्य 
विधान, अप्नि से बचने फे उपाय आदि का वर्णन भो है। इस 
तरद इस भाग में वतमान उन्नत सरकारों के प्रायः सभी विभागों 
का वर्णन आ जाता है। 

तीसरे भाग में दीवानी कानून और चौथे भाग में फोजदारी 
कानूनों का वर्णन है। इस भाग में असावधान चिडित्सक, घोखे- 
बाज़ व्यापारी, संगीतज्ञ, नट आदि को ऐसा चोर कह्दा गया है, 
जिनकी गिनती चोरों में नहीं द्ोती। राजा का कतंव्य दे कि 
“बह इन्हें राष्ट्र को संक्रामक बीमारी न बचने दें ।” पांचवें भाग 
में उन उपायों का वर्णन है जिन से राज्ञा अवांनीय सन्त्रियों, 
राषद्रोद्ियों और शत्रुओं से छुटकारा पा सह््ता है। ऐसे उपायों 
का निर्देश भी किया गया है, जिनसे बह अपने खाली हुए खजाने 
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को भर सकता है.। इन उपायों में धनियों से रुपया लेकर उन्हें 
व्यथे के खिताब देना, धार्मिक सम्पत्तियों से कर लेना आदि मुख्य 
हैं। कोटिल्य ने यहां विभिन्न राजकर्मचारियों के वार्षिक वेतनों 
की तालिकाएँ भी दी हैं। ये वार्षिक वेतन ६० पण से लेकर 
४८००० पण तक हैं | छटे ओर सातवें भाग में, संकुचित अथे में, 
राजनीति की व्याख्या की गई है। यहां राष्ट्र के विभिन्‍न भागों का 
वर्गीकरण तथा विदेशी तीति के सम्बन्ध की बातें भी लिखी हैं। 
आठवें भाग में साम्राज्य की बुराइयों का वर्णन है । उराहरणाथ, 
राजाओं के विषय-भोग, शिकार, जूआ, मद्यपान, वेश्यागमन 
तथा वीमारो, बाढ़, अप्निक्रांड आदि का उल्लेख है। नोवें ओर 
दसवें भाग का सम्बन्ध सेनिक मामलों से है--सेना की भरती, 
संगठन आदि । यहां कूटनीति को अत्यधिक प्रधानता दी गई है-- 

कह्दा हैं--“एक धनुधर का तीर, स-भव है कि एक मनुष्य का 
वध कर सके, यह भी सम्भव है कि वह चूक जाय; परन्तु एक 
नीतिज्ञ को कूटनीति गर्भस्थ बालक का भी संद्वार कर सकती है।” 

इस के बाद उन कूट उपायों का उल्लेख है, जिन से शत्रु का 
संद्वार किया जा सकता है। गुप्तचर, हत्यारे, विष देने वाले, बिष 
कन्याएँ, तनख्वाहदार सेनिक, धार्मिक संस्थाएँ, इन सब को शत्रु 
के खिलाफ इस्तेमाल ;कया जा सकता है । 

कोटिल्य स्त्रय॑ एक नेप्रिक त्राक्षण था। परन्तु राजनीतिक 
उद्देश्यों में सफज्ञता प्राप्त करने के लिये उध् ने उन विधियों का 
निर्देश भी किया है जिम्हें धार्मिक विश्वा्सो का अनुचित उपयोग 
उठाना कह सकते दे । इसके बाद, एक अध्याय में, विजित राष्ट्रों 
को पालतू बनाने के साधन लिखे गए हूँ। कह्दा हैं--“विज्ञयो राजा 
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शत्रु की कमज़ोरियों और बुराइयों का पता लगा कर, कम से कम 
उस ढंग के मामलों में बहुत ही श्रेष्ठ आचरण करे ताकि विजित 
राष्ट्र की प्रजा उसकी भक्त बन जाय ।” वह्‌ विज्ञित राष्ट्र की प्रजा 
की भलाई के लिए भरसक प्रयत्र करे। उन देशों में जाकर वह्‌ 
भी उन्हीं के रिवाज, आचार, भाषा, रहन-सहन आदि को स्वीकार 
कर ले । वह उनके धर्म, स्थानीय देवताओं तथा ट्योहारों का 
आदर करे, पुराने सम्पूणं राजबन्दियों को मुक्त कर दे, इत्यादि । 
इन सब कार्यो का उद्देश्य धर्म साधन नहीं, अपितु अथ साधन है। 
एक अध्याय में जादू-टोने की बातें भी लिखी हैं, जो अभो तक 
समभी नहीं जा सक्ीं। अन्तिम अ्रध्याय में संपूरे पुस्तक का 
ख़ाका दिया गया है । 
अर्थशास्त्र की तिथि--कौटिल्य के अथेशाश्र॒ की उपयुक्त 
विषयसूचि से यह स्पष्ट हैं कि वह अपने ढंग की निराली पुस्तक 
है और प्राचीन भारत की भोतिक दशा का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए उससे बढ़ फर अन्य कोई प्रन्थ नहीं हो सकता। सातवीं 
सदा में दण्डिन ने इस अथेशास्त्र का हवाला दिया है। 
परन्तु इस बात में भी सन्देहद किया जाता है कि यह चौथी 
सदी ईसापूवे में लिखा गया। पिछले २० वर्षो में कोटिल्य 'भअथे- 
शात्न के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया है | इस अथेशाश्न के 
आधार पर अने# पुराततज्ञों ने प्राचीन 'भारतीय नीतिशास्र' पर 
अनेक बड़ी-बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। पुरातत्वज्ञों में इस अ्रथेशात्र फी 
तिथि के सम्बन्ध में गम्भीर मतभेद है। अनेक विद्वान इस अयेशाश्र 
को मोयेकाल में बना स्वीकार द्वी नहीं करते। अनेक स्थानों पर मैग- 
स्थनीज्ञ के वृत्तान्त फोटिल्य की बातों से नहीं मिलते। कहीं-कह्दीं 
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वे एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं । यहां हमें इस विवाद में पड़ने की 
आवश्यकता नहीं कि यह अथशास्त्र चौथी सदा ईसा पूवे में बना 
या उसके बाद । तथापि यद्द बाद निर्वित्राद है कि इस् बहुमूल्य 
प्रन्थ से प्राचीन भारत का इतिहास निर्माण करने में अमूल्य 
सहायता प्राप्त हुई है। 

कोटिल्य आचार की महत्ता स्वीकार करता है, तथापि 
राजनीति में आचार के नियमों पर स्थिर रहने की वह सलाह 
नहीं देता। वह इस बात को मान कर चलता है कि विजयी 
राजा आचार की दृष्टि से भी अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति है। आचार के 
प्रति कोटिल्य की इस निष्ठा की तुलना उतर सम्पूर्ण राजनोतिक 
नेताओं से की जा सकती है, जो अपनी सम्बुर्ण कारंबाइयों को 
इस आधार पर वाजिब सिद्ध करते है कि उनका उद्देश्य न्याय, 
मनुष्यता ओर सत्यता की रक्षा करना है। 

कौटिलीय अथेशास्र के राजनीतिक सिद्धान्त मुख्यतया 
छोटे-छोटे राज्यों से सम्बन्धित प्रतीत द्वोते हैं, किसी बड़े साम्राज्य 
से नहीं । ज्िस कूटनीति का इस अथशास्र में निर्देश है, उस में 
कोटिल्य परम प्रवीण था, सम्भवतः इसी कारण इसका सम्बन्ध 
कौटिल्य के साथ जोड़ दिया गया द्वो। यह भी सम्भव है कि इन 
सिद्धान्तों का प्रथम आचाये वद्दी हो ओर इसी से यह कृति उसके 
नाम पर कर दी गई हो । इस प्रन्थ की तिथि चाहे कोई भो क्‍यों 
न हो, इस की महत्ता निर्विवाद हें। 

४. मौथे कालीन भारत 

भारतवष में आकर ग्रीक लोग इस देश को विशाल और 

उपजाऊ भूमि, नदियों के फले हुए जाल, विविध खनिज्ज पदार्थों 
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की सम्पन्नता, यड्ं फे घरेलू पशुओं और नानाविधि वनस्पतियों 
को देख कर अत्यथिक प्रभावित हुए। ग्रीक लेखकों ने इस देश 
के द्वाथियों, बन्द्रों ओर सांपों का विशेष ढंग से जिक्र क्रिया है । 
गन्ने फे लिये उन्दोंने लिखा है कि इस देश में ए खास ढंग 
की छड़ी होती है, जिस से मक्खियों फे बिना ही शह्दद तैयार 
कर लियाज्ञा सकता है। रुई को ग्रोक लेखकों ने 'वनस्पति की 
ऊन' का नाम दिया है। भारतीयों के सम्बन्ध में उन्हों ने लिखा 
दै कि 'वे विशाल, चुस्त, दीर्घायु ओर निरोग द्वोते हैं । वे नियता- 
द्वारी द्वोते हैं ओर नशा नहीं लेते ।' वे सरल पतित्र आचार के 
तथा प्रतिभाशालो द्वोते हैं । प्रोक लेखकों ने ज़िखा हैं कि- 
“भातोय कभी भूठ नहों बोलते /” साथ ही लिखा है कि * वे एक 
दूसरे पर श्रश्नोम॒ विश्वास रखते हैं, लेन-रेन में वे न मोदर 
करवाते हैं और न गवादियां हो दर्ज करते हैं। प्रायः वे अपने 
मकानों पर ताला भो नों लगते, क्योंकि वच्ां चोरों नहीं होता |? 
प्रतोत होता है कि उद् काल में क्षत्रियों में सती प्रथा विद्यमान 
थी, परन्तु इस कार्य के लिये क्िसो पर ज़बरदस्ता नहीं को ज्ञाती 
थो। सती द्वोना या न द्ोना, पूणरूप से विधवा की इच्छा पर 
आश्रित रद्दता था। भारतीयों को उत्तम दरों का विशेष चाव था। 
पारिवारिक जीवन में सम्मिलित परिवार की प्रथ। तब्र भी प्रचलित 
थो । लेखन कला खूब उन्नत दो चुकी थो। जनता में नाचने वाले' 
गायक ओर नट सरंप्रिय थे। 

दास प्रथः का प्रभाव-उन दिनों प्रीस आर रोम में दास- 
प्रथा खुब प्रचलित थो । इसरो से मैगस्थनोज्ञ ने भारत में दाप्त प्रथा 
के अभाव का उल्लेख बड़े आश्चये के साथ किया है । परन्तु अ4- 
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शास्त्र से ज्ञात द्वोता है कि मोय कालीन भारतबे में भी दास 
प्रथा विद्यमान थी । परन्तु तब दासों के आराम के सम्बन्ध में सर- 
कारी नियम इतने कड़े और विस्तृत थे कि उन्हें किसी प्रकार का 
कष्ट न होने पाता था। सम्भवतः इसी से मैगस्थनीज़ को इस देश 
में दास प्रथा का अभाव ही दिखाई दिया । 

वि।भन्न श्रणुयां-भारतीय जनता तब सात भार्गों में विभक्त 
थी। (१) दाशंनिक अथबा पुरोद्धित तथा बुद्धिजीबी श्रेणी। ये 
लोग बहुत शान्त और सादा जोबन व्यतोत करते थे। इस श्रेणी 
के लोग ब्राह्मण होते थे। कद्दा जाता दे कि सम्राट प्रतिवर्ष इस 
श्रेणी के लोगों की एक महासभा बुलाते थे और इस अवसर 
पर, किसी तरह का कोई असाधारण कार्य करने वाले ब्राह्मणों को 
सरकारी पुरस्कार भी दिया ज्ञाता था । ( २) किसान | जनता की 
बहुसंख्या इन्द्दीं किसानों की थी। ये लोग युद्धो में किसी प्रकार 
से भाग नहीं लेते थे । (३ ) शिकारी। ये अभी अधसभ्य दशा 
में जंगलों में द्वी निवास कर रहे थे। (४ ) व्यापारी और व्यवसायी 
(५) योद्धा। इन सैनिक पेशा लोगों को वाक़ायदा वेतन दिया 
जाता था । (६ ) चर । (७) सभासदू। र।ज्य परिषद्‌ केइन्द्दी 
सदस्यों में से ऊँचे दर्ज के राजकर्म चारियों का चुनाव किया जाता 
था। पहली श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणियां अ्परिवतेनशील 
थीं। इन में परस्पर विवाह भी नहीं होते थे । 

पाटलिपुत्र-सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र ब॥। 
हुआ था। उश्च युग में वह संसार के सर्वश्रेष्ट नगरों में था। उत्त 
को लम्बाई ६ मील तथा चोड़।ई ११ मील के लगभग थी। नगर 
के चारों ओर पक्की ईटों की मज़बूत दीवार थी और उस पर 
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लकड़ी के बुच्चे बने हुए थे । इस दीवार में ६४ दरवाजे और प्ड० 
बुजे घे । इस के चारों ओर ६०० फोट चौड़ी एक खाई थी। उस 
युग में पाटलिपुत्र एशिया का सब से अधिक सुरक्षित और 
मजबूत नगर था। 

पाटलीपुत्र के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से असिद्ध नगर थे। 
नागरिक जीवन पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण था। दुगे निर्माण 
कला उन दिनों बहुत विकसित हो चुकी थो। प्राय: नदियों के 
किनारे, आधार को खूब ऊँचा करके, नगर बसाए जाते थे। 
मकानों में लकड़ी, ईंट और गारे का प्रयोग किया जाता था। 
सिंचाई का काम नहरों से भो लिया जाता था। घातु, वस्त्र तथा 
अन्य व्यवसाय बड़ी उन्नति पर थे। शराब, जूआ ओर वेश्याओं 
पर खरकारी नियन्त्रण रक्खा जाता था और इन से सरकारी आय 
भी द्वोती थी । 

राजमहल--पाटलिपुत्र के राजमहल सूसा (5059 ) के 
सुप्रसिद्ध राजमहलों से भी कहीं बढ़चढ़ कर थे। महलों के 
सुन्दर उद्या्नों और विस्तृत कोलों से उनह्ो शोभा ओर भी 
अधिक बढ़ गई थी। पालतू मैना, तोता आदि पक्तियों और 
पशुओं से महलों में जोवन बना रहता था । 

प्राचीन पाटलिपुत्र की वतेमान खुदाई को देखकर डा० स्पूनर 
ने यद परिणाम निकाला था कि मौये लोग ज़ोरोट्रियन थे ओर 
वे व्यापार के उद्देश्य से इस देश में आए थे। इसमें सन्‍्रेदर नहीं 
कि मोयेकालीन कला पर फारस का कुछ प्रभाव पड़ा दिखाई देता 
है, परन्तु डा० स्पूनर फी कल्पना किसो भी ऐतिद्वातिक ने स्त्री- 
कार नहीं की । 
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सम्राट का देनिक जावन--सम्राट की शरीररक्षा का काम 
विदेशी स्तियां के सुपुदे था। प्रज्ञा फे सामने बह प्रायः विशेष 
अवसरों पर द्वी आया करते थे। युद्ध, न्यायालय, बलिदान, 
शिकार आदि के अवप्तरों पर सरकारी अफसर उन्हें देख पाते थे. 
सम्राट का सम्यूण जीवन बहुत नियमित था। उन्हें शत्रुओं से 
बचाने के लिए राजकमचारी बहुत सतके रहते थे। यह्वां तक कि 
उनका शयनागार भी प्राय: बदला जाता रइता था । इन बातों से 
ज्ञात होता है कि सम्राट के शत्रुओं को संख्या भो पर्याप्त थी । 


व्यापार श्रार व्ययसाय--व्यापार पर कड़ा सरकारो नियन्त्रण 
रहता था। अनेक स्थानों पर व्यापारियों तथा व्यवक्ताइयों के 
अपने-अपने संघ भी थे। सड़कों की अच्छी व्यवस्था द्वोने से 
व्यापार खूब उन्नत पर था। सरकार भी इस काये के लिए खूब 
सचेष्ट रहतो थी। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक का राजमागे विशेष- 
तोर से अच्छी दशा में था। एक सड़क पश्चिमी भारत से समुद्रतट 
से उज्जेन और काशी द्वोती हुई पाटलिपुत्र पहुंचती थी। इध्ी मागे 
द्वारा बहुत प्राचीन काल से भारत का व्यापार मिश्र और बेबी लोन 
तक व्याप्त चला आरद्दा था| जलमार्ग के व्यापार पर भी सरकारी 
नियन्त्रण रहता था । 


राजमार्ग-इसी उपयुक्त राजमार्ग से, उन दिनों इस मद्दादेश 
के उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्स राजधानी से मिले हुए थे । यह्‌ राज- 
मांग सीमाप्रान्त की पुष्करावती नगरी (पेशावर)से तत्त शिला आता 
था; तक्ष शला सेपंजाब को पार कर हस्तिनापुर पहुंचता था, वहां से 
फान्यकुब्ज (कन्नोज) ओर प्रयाग द्वोते हुए वह पाटलिपुत्र पहुंचता 
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था। प टलिपुत्र से एक मागे गंगानदी की उपज्ञाऊ घाटी में होते 
हुए तामलुक़ के सामुद्रिक बन्द्रगाह तक चला गया था । सड़कों 
पर मील बताने वाले पत्थर लगे रहते थे । कह्दा जाता है कि फ्रारस 
के राजमार्ग से मौयं सम्र।ट्‌ ने इस भारतीय राजमागे का विचार 
लिया या । राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से इस राजमार्ग 
को बड़ी मद्त्ता थी।इन मार्गों द्वारा रागसेना को एक जगह 
से दूसरो जगह ले जाने की व्यवस्था भो बहुत उत्तम थो । 

सुब्यवस्थित ओर शक्तिशाली शासन--सम्राद्‌ को अपनो 
अध्यक्षता में पाटलिपुत्र की सरकार एक बहुत द्वी समुन्नत दफ्तर- 
शादी सिद्ध हो रही थो । सम्राट्‌ स्वय॑ एक बहुत ही दक्ष और 
प्रतिभाश.ली शासक थे। सेना, न्याय, नियामक सभा ओर 
राजकर्मचारियों पर सम्राट्‌ का पूरा निन्‍्त्रण था। साम्राज्य के 
उच्चतम न्यायाधीश स्वयं सम्राट्‌ द्वी थे और इस दृष्टि से प्रजा 
के लिए वह बहुत सुलभ थे । सम्राट्‌ क्री सहायता के लिए मन्त्री 
होते थे । ये मन्त्री अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष थे। अशोक के 
शिलालेखों में इन्हीं को “मद्दामात्र! नाम से लिखा है । इन 
सन्त्रियों का चुनाव मल्त्रिपरिषद में से क्रिया ज्ञाता था। इन्हें 
४८००० पश वार्षिक वेतन दिया जाता था। अ्त्येक मदत्वपूर्णा 
मामले के सम्बन्ध में, सम्राट्‌ उस विभाग के मन्त्री से सलाह 
अवश्य लेते थे। 

इस मन्त्रिसभा के अतिरिक्त एक म॒म्त्रपरिपदू भी होती थी। 
सन्त्रिपरिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को १२००० पण वार्षिक वेतन 
दिया ज्ञाता था । मदित्वपूणं मामलों के सम्बन्ध में सम्राट इसा 
परिषद्‌ के बहुमत के अनुसार काये करते थे। 
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इन दोनों संस्थाओं के श्रतिरिक्त राजकीय न्याय और 
शासनव्यवस्था के अन्य भी अनेक उच्च पदाधिकारी द्वोते थे। इन 
सत्र का चुनाव उपयुक्त सातवीं श्रेणी के लोगों में से ही किया 
जाता था। 

अन्य विमाग--शासन विभाग का विभिन्न कार्य अधीनस्थ 
अध्यक्ष करते थे।कोटिल्य ने इस तरह के ३० विभागों का 
निर्देश किया है। व्तगान सभ्य सरकारों के सम्तान उन दिनों में 
भा भारत-सरकार ने धिचाई, शिक्षा, अक्ालपीड़ितों की सद्दायता, 
चिकित्सा, खानों का नियन्त्रण, पशुओं की रक्षा श्रादि 
सवद्तक.री विभाग खोल रक्खे थे । ध्िचाई, खेती, जंगलात, 
खाता, सड़कों ओर शिकार आदि के कार्यो की देखभाज़ ज़िला 
अक्षसरों के सुपुदे थी । 

नगर सतियाँ- मेगस्थनीज्ञ ने पाटलिपुत्र की नगर समिति 
का वणन विस्तार के साथ किया है। यद्द स्पष्ट है कि इस तरदद को 
नगर €मभितियां तक्षशिला, उज्जैन आदि प्रसिद्ध नगरों में भी 
होगा | नगरसम्मिति छः: उपसमितियों में विभक्त थी, प्रत्येक 
उपसभिति में पाँच पाँच सदस्य रहते थे । इन उपसमितियों 
के काये थ्रे--कारखानों का निरीक्षण, वादर से आए लोगों की 
देखभाल, जन्म ओर मृत्यु की गणनाएँ रखना, वाज्ञार का 
नियन्त्रण, उद्योगधन्धों का निरोक्षण, विक्रो पर १० प्रतिशत 
आय कर जर्मा करना। इसके अतिरिक्त सड़क, बाज़ारों और 
सान्दरां क। सुव्यवस्था तथा कर और कीमतों के निश्चय करने 
का काय स्वयं नगर समिति द्वी करती थी। 

सेना--प्रीक उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि मौयक्राल में भारत 


२०१ मौये साम्राज्य 


घष की सेन्यशक्ति बड़ी प्रबल थी। स्वयं सिकन्दर को भारत 
का कुछ भाग विजय करने में ज्ञिन दिकतों का सामना करना 
पड़ा, उन से उसक्री विश्वविजयिनी प्रीक सेना का भी द्वोसला 
हूट गया। «म्राट चन्द्रगुप्त की सेना में ००००० स्थिर सेनिक 
थे। इसका नियन्त्रण एक सुसंगठित युद्ध-समिति द्वारा द्वोता 
था। यह युद्ध समिति पांच-पांच सदस्यों की छः उपसमितियों 
में विभक्त थो। इन उपसमितियों के काये थे-सेन्य संचालन, 
सामान जमा करना ओर युद्ध क्षेत्र में पहुँचाना, पदाति, घुड़सवार, 
रथ और दृस्ति सेना का नियन्त्रण । यद्‌ भारतीय सेना धनुष वाणों 
से लड़ती थी। प्रत्येक सेनिक के पास अपने कद के बरावर लम्बा 
एक धरुंष तथा ६-६ फीट के बाण रहते थे। शरीक लेखकों का 
कथन है कि जब ये वाण पूरी शक्ति से चलाए जाते थे तो वे 
लोहे की ढालों को भी इस तरह छेद डालते थे, जे वे कागज्ञ 
से बनी हों । 

प्रान्दीय सरकारें - भारत साम्राज्य अनेक प्रान्तों में विभक्त 
था। पाटलिपुत्र की केन्द्रीय सरकार फे अतिरिक्त अशोक के 
शासनकाल में भातरबष चार मुख्य भागों में विभक्त था-- 
उत्तरीय भाग, जिसकी राजधानी तकज्ञाशला थी। पश्चिप्री प्रान्त 
जिसकी राजधानी उज्जन थी। दक्षिणी प्रान्त, जिस का राजधानो 
सुबंयोगिरि थी और कलिंग जिसको राजधानी का नाम तोपालि 
था। इन प्रान्तों पर शासन करने के लिए प्राय: राज-परिवार के 
व्यक्ति द्वी वायसराय वना कर भेजे जाते थे । 

संघ--इन मुख्य प्रान्तों के अतिरिक्त मोय साम्राज्य के 
झन्तगेत अनेक गण राज्य भी थे। कोटिल्य ने इन्हें 'संच' के नाम 
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से लिखा है । इन के नाम काम्बोज, सुराष्ट्र आदि थे। सम्भवतः 
पंजाब की जातियां इन्दीं संधों में गिनी ज्ञाती थीं। मौयकाल्त में 
भी इन पंजावी संधों का पूर्ण नाश नहीं हुआ था। कौटिल्य ने 
भी इन्हें कमज्ञोरो का आधार लिखा है। वैसे, सब मिलाकर 
चन्द्रगुप्त और कोटिल्य ने पाटलिपुत्र की सरकार को बहुत शक्ति- 
शाली वना दिया था । यद्वां तऊ कि सुदूर काठियावाड़ में भी उन्हीं 
दिनों पाटलिपुत्र की सरकार की ओर से नहरें बुदवाई गई थीं । 

गुप्तचर विभाग--इस् विभाग को कौटिल्य ने अत्यधिक 
प्रमुखता दी है । सुदूर प्रान्तों को आन्तरिक खबरों से सर शार को 
अवगत रखने तथा सरक'री कर्मचारियों की गतिविधि पर कड़ा 
निरीक्षण र<ने के लिए देश भर में गुप्तचरों का ज्ञाल-प्ता विद्ठा 
दिया गया था । मेगस्थनीज्ञ की राक्षी के आधार पर ये गुप्त वर 
अपने सम्राट के शुभचिन्तक थे, तथा राज्यध्ंचालन के लिए बड़े 
उपयोगी धिद्व हो रहे थे। इन गुप्तचरों को 'द्रष्टा” (निरीक्षक! 
आदि का नाम दिया गया है । प्राचीन लेखकों ने लिखा है कि इस 
विभाग में सम्मिलित होने के लिए अत्यधिक ईमानदारी श्रौर 
योग्यता की आवश्यकता थी। कुलटा ल्लियों से भी इस विभाग 
में कार्य लिया जाता था । यह स्पष्ट है. कि उन दिनों इस विभाग 
का स्टेण्डड काफो ऊंचा था । 

विदेशिये। की देखमाल--मोर्य सरकार विदेशियों के सम्बन्ध 
में विशेष सतक थी। विदेशियों फे आतिथ्य आराम आदि का 
प्रबन्ध भी सरकार के द्वाथों म था। बीमारी की दशा में उन की 
चिकित्सा कराई जाती थो ओर यदि किसी विदेशी का देद्दान्त 
हो जाता था तो सरकार उस को सर्म्पत्ति की रक्षा करती थी। 
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न्याय सम्बन्धी जिन मामलों में विदेशी लोगों का सम्बन्ध होता 
था, उन में सरकार विशेष सतक रहती थी। 

ग्राम शासन--आये युग की ग्राम संस्थाएँ, सम्भवत: मोये 
फाल तक भो अपने प्राचोन रूप में जोवित थीं । राजनीतिक परि- 
बतेनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। प्रामों के मुखिया 
सरकारी नीकर नहीं थे । सम्भवत: उनका चुनाव होता था। एक 
समिति उनको सहायता करतो थी। कुछ प्रामों के ऊपर एक 
'गोप! रहता था ओर गोपों के ऊपर 'स्थानिक! । 

परिणाम-मोयेकराल का सही-सद्दी चित्र खोंच सकता 
वतेमान ऐतिद्वासिकों के लिए सुलभ काय €। इस चित्र से ज्ञात 
होना है कि मोयेकाल में, इस देश में एक बहुत द्वी सुसंगठित 
सरकार थी ओर भारतीय जनता तब अपनो प्रतिभा का 
पूरे उपयोग कर रही थी । ऐतिद्वासिक रालिन्सन (२०५]7307) 
के कथनानुधार मेगस्थनीज़ के उतलेख इस बात का ज्ञबरदस्त 
खण्डन है कि भारतवर्ष का कोई इतिद्वास नहीं ओर प्राचीन भारतायों 
में राजनीतिऋ संस्थाओं के विकास की सामथ्ये नहीं थो । 

विदेशी प्रभाव--यद्यपि सम्राट चन्द्रगुप्त का तत्कालीन यूना- 
नियों से गहरा सम्बन्ध था ओर प्रीक सम्राट की पुत्री भारतवर्ष 
की साम्राज्ञी थो तथापि मोये-भारत पर प्रीक सभ्यता के प्रभाव 
दिखाई नहीं देते । अपितु तत्कालीन भारत पर पर्शियन सभ्यता 
के प्रभाव स्पष्टरूप से प्रतीत द्वोते हे ।१शञ्चाब के कुछ दिस्सों पर 
पर्शियन लोगों ने सदियों तऊ राज्य डिया था ओर चन्द्रगुप्त ने 
अपने नवयोबन का कुछ समय पंज्ञाब में काटा था। उसका 
अधानमन्त्री मद्यामति चाणक्य भी तक्षशिला का निवासी था। 
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सम्भवत: इसी कारण से सम्राट चन्द्रगुप्त के रहन सहन में पशियन 
संस्कृति की छाप दिखाई देती है। वालों को धोने का ट्योहार, 
राजमागे, अशोक के शिलालेख, पत्थर की स्थापत्यकला, अशोक 
के स्तम्भ के सिंह मुख, इन सब पर पर्शियन प्रभाव प्रतीत होता 
है । परन्तु अब इस सम्बन्ध में नए विचार भी पेश किए जा रहे 
हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतोय आर्यो तथा 
पशियन लोगों का मूल निवासस्थान एक द्वी था और दोनों ने 
विरासत में एक ही संस्कृति पाई थी। यह श्रनुमान किया जाता 
रद्दा है कि चन्द्रगुप्त ने अपने महलों का निर्माण करने के लिए 
परशियन कारीगरों को बुलाया होगा । ऐतिद्वासिक हेबेल 
(9०४८) ने इस बात का जवाब दिया है कि--'भारतीय इविद्दास 
चन्द्रगुप्त मोय से ही शुरू नहीं होता और भारतीय आर्य-निर्मा ण- 
कला उस सम्य से भी बहुत प्राचीन है, जब पाटलिपुत्र की नींव 
डाली गई थी।” 
«, बिन्दुसार 
( २६८-२७२ ईसा पूबे ) 

श्रमित्रवात--चन्द्रगुप्त मोये के बाद उसके पुत्र विन्दुसार ने 
२४ वर्षा तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। ग्रीक लेखकों ने 
उसे श्रमित्रचेतस या अमित्रधात नाम से लिखा है| डा० फ्लोट 
का विचार है कि सम्भवत: यद्‌ नाम वाह्तव में 'अमित्रखाद' 
होगा । जैन इतिवृत्त के अमुसार चन्द्रगुप्त के वाद उसका पुत्र 
सिदसन पाटलिपुत्र को राजगद्दी का अवीश्वर ब्ना था । 

दक्तिण की विजन्न-तिब्वती ऐतिहासिक तारानाथ और 
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जैन साहित्य की साक्तियों के आधार पर यह कद्दा ज्ञा सकता है 
. कि बिन्दुसार के शासनकाल में भी चाणक्य द्वी मगध साम्राज्य 
का प्रधान मनत्री बना रद्दा । तारानाथ ने लिखा है कि चाणक्य ने 
सोलद् राज्ञाओं का नाश कर के बिन्दुसार को पृर्वीय समुद्र से 
लेकर पश्चिमी समुद्र तक का शासक बना दिया । 

तारानाथ की इस स्थापना के दो अथे हो सकते हैँ, एक तो 
यह कि दृक्षिण भारत बिन्दुसार के शासनकाल में मोये साम्राज्य 
का भाग बना ओर दूसरा यह कि चन्द्रगुप्त के देद्दान्त के वाद 
दक्तिण ने मौय्य साम्राज्य के खिलाफ़ विद्रोह करना चाह्या ओर 
चाणक्य ने यह्द्‌ विद्रोह सफल न द्वोने दिया । 

तक्षशिल की कऋ्ति--दिज्यावदान में लिखा है बिन्दुसार 
के शासनकाल में तक्तशिला ने भोय साम्राज्य के खिलाफ़ विद्रोद्‌ 
का झणडा खड़ा कर दिया। इस पर सम्राट ने अपने प्रतापो पुत्र 
अशोक को यह विद्रोह शान्त करने के लिए भेजा। जब मागध 
सेना के साथ राजकुमार अशोक तक्षशिला पहुँचा तो वद्दाँ के 
नागरिक इकट्ठे दोऋर उस के स्वागत के लिए नगर से बादर आए 
ओर उन्होंने राज कुमार को यद विश्वास दिलाय। कि वे मोये सम्राट 
के प्रति राजभक हैं. और उनका यद्द विद्रोद्र केवल तत्तहशिला के 
अत्याचारी मन्त्रियों के खिलाफ़ द्वी है। अशोक ने यद्द मामला 
आसानी से सुलझा दिया। 

ग्रेक राजाओं से सम्बन्ध-बिन्दुसार ने भा पड़ोध्ों ग्रोक 
राजाओं से मित्रता का सम्बन्ध बनाए रक्खा। सोरिया के प्रोक 
राजा ने बिन्दुसार के दरबार में डाएमेकल ([2९7720॥95) नामक 
राजदूत को मेज्ञा । मिश्र के राजा फिलेडेलफ़त (?॥]24०9॥95) 


प्राचीन भारत २०६ 


ने डायोनीसस ( [00799 ) नामक दृत को पाटलिपुत्र में 
भेजा । सम्भव है कि यह राजदूत अशोक के शासनकाल में 
आया हो । एक घटना से यई ओो ज्ञात होता है कि भारतवर्ष ओर 
सीरिया के शासकों में परस्पर मित्रतापृर्णं पत्रत्यवहार होता था। 
भारत के सम्राट ने सोरिया के शासक को लिखा कि वह उसके 
लिए मीठी शराब, सूखी अंजीरें तथा कुछ प्रीक दाशेनिक भेजे। 
सीरिया के राजा ने जबाब दिया कि वह शराव और अंजीरें तो 
भेज द्दा है, परन्तु 'प्रीक लोग दाशनिकरों का व्यापार करना 
अच्छा नहीं रूममते |! 

सब प्रिला कर ब्रिन्दुसार का शासनकाल अपने पिता या 
अपने पुत्र के समान घटनापूणे सिद्ध नहीं हुआ। 

६. शान्ति का दृत सम्राट्‌ अशोक 
(२७३-२३२ ईसा पूजे ) 

सन्‌ २७३ ईसापूवे में, सम्राट्‌ विन्‍्दुसार के देद्वान्त के वाद 
पाटलपुत्र का साम्राज्य, एक अल्पकालीन संघर्ष के वाद अशोक 
के द्ाथ में आगया। बहू अशोक, जो संसार के इतिहास के 
छः सब से महान व्यक्तियों में गिनगा जाता है । सम्भवतः 
प्राचीन भारतीय इतिद्ास ने मद्दात्मा बुद्ध के वाद सम्राट्‌ अशोक 
से बढ़ कर प्रभावशाली अन्य कोई व्यक्ति नहीं हुआ | एक लेखक 
का कथन है कि संतार का इतिहास मानवसमाज के गुनाह्दों, मूखे 
ताओं ओर बदकिस्मतियों के उल्लेख को छोड़ कर और कुछ नहीं 
है । इस दृष्टि से देखने पर अशोक के राज्यकाल की कुछ भी 
महत्ता प्रतीत नहीं दोती। उसकी सम्पूर्ण कृतियां धमे ओर 
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आचार फेक्षित्र में थीं । अशोक ने प्रजाहित को अपना तथा 
मौये साम्राज्य का धम वना दिया । साथ दी उसने ब्रौद्ध ध। को 
एक साधारण सम्प्रदाय से बदल कर एके विश्वयसे 
बना दिया। 


उत्तराधिकए के लिए प्रयल--बौद्ध इतिबृत्त के अनुसार 
सम्राट्‌ बिन्दुसार के देद्दान्त के बाद उनके पुत्रों में राजगद्दो के 
लिए परस्पर भांगड़ा द्वोगया। अपने सोतेले बड़े भाई सुधोमा 
की दृत्या करके अशोक पाटलिपुत्र के राज्य का भालिक 
बन गया । उस्रका राज्याभिषेक विन्दुसार के देद्ान्त के चार 
बे बाद हुआ था, इससे भी सिद्ध द्योता है कि राजपाट के लिए 
भाइयों में परस्पर भारी संघपे हुआ द्वोगा | लंका के इतिब्ृत्त के 
अनुधार राजगद्दो के लिए अशोक ने अपने अनेक भाइयों का 
बंध किया था । 

प्रियदर्शा ्शोक--अपने शिलालेखों में अशोक ने सभो 
जगह अपने को ददेवानां प्रिय” अथवा “प्रियदर्शी! लिखा है। 
“अशोक! नाम केवल मास्डी के शिलालेख में ही उपत्नव्त्र द्वोता 
है। दूसरी सदी के रुद्रदामन के शिलालेख में भी अशोक का 
नाम प्राप्त द्वोता है। 


फलिंग युद्ध-पाटलिपुत्र का सम्राट्‌ बनने से पूव अशोक 
उज्जेन और तत्षशिला के शासक के रूप में कार्य १२ चुका था। 
ये दोनों नगर भारतोय कला तथा विद्या के केन्द्र थे । इसमे 
अशोक को अपनी शक्तियों का विकास करने में बड़ी सद्दायता 
मिली दोगी । सन २६६ ईसापूवे में अशोक का राज्यामिपेक 
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हुआ । उसके बाद कुछ वर्ष बिना किसी विशेष घटना के निकल 
गए | इस समय तक मौये साम्राज्य द्विन्दुकुश पर्वत से मंसूर 
तक विस्तीर्ण द्वोचुका था। परन्तु पूर्वीय तट का, शक्तिशाली 
प्राचीन कलिंग राज्य अभी तक अपनी स्वाधीनता अक्षुए्ण बनाए 
हुए था। यद्द कलिंग राज्य गोदावरी से मद्दानदी तक व्याप्त था। 
दक्षिण के इस प्रसिद्ध मागे पर कलिंग का आधिपथा। 
अशोक ने कलिंगराज्य को जीतने का निश्चय कर लिया। युद्ध 
शुरू हुआ ओर यह युद्ध बहुत द्वी भयंकर था । कलिंग के 
निवासियों ने अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए सबेस्व द्ोम 
कर युद्ध किया | इस युद्ध में १००००० से ऊपर आदमी मारे 
गए ओर इससे अधिक संख्या में बन्दी बना लिए गए। अन्त में 
कलिंग की पराजय हुई और अशोक ने उसे अपने साम्राज्य का 
भाग बना लिया । 

परिवर्त-संसार के इतिद्यास में किसी ओर विज्ञय 
का परिणाम इतना बिचित्र न हुआ होगा। अशोक जोता तो 
सही, परन्तु इस विजय ने उप्तकी आा्तरिक द्िंसा वृत्ति को 
पूर्णरूप से पराजित कर दिया। अशोक का कायापलट द्वोगया। 
युद्ध मानव हृदय की कितनी पाशविक दृत्ति हैं, इस बात का 
अशोक को साकज्ञात्‌ अनुभव हो गया । परिणाम यह हुआ कि 
कलिंग विजय के उपलक्ष्य में खुशियां मनाने फे बजाय अशोक ने 
साम्राज्य भर मे यह घोषणा कर दी कि उसने एक भारी पाप किया 
हैं और इस पाप के आयश्वित के [लए वह आजीवन प्रयत्न +रेगा । 
युद्ध के भारू बाजे सदा के लिए शान्त कर दिए गए और अशोक 
ने विश्वभर में 'घ्म विजय” करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 
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बह बोद्ध दोगया और अपना सम्पूर्ण शेष जीवन उसने महात्मा 
बुद्ध की नेतिक शिक्षाओं के प्रचार में लगा दिया । 

इस विषय में मतभेद है कि अशोक ने वौद्ध धमम में प्रवेश 
किस वर्ष क्रिया। अशोक के शिलालेखों में बोद्धों की साम्प्रदायिक 
बातों का प्राय: अभाव द्वो दै। इन शिलालेखों में जिस धम का 
निर्देश किया गया है, उसका आधार आचार, दया और सहा- 
जुभूति द्वी है। एक के शिलालेख में अशोक को बोद्ध लिखा है 
ओर सारनाथ के शिलालेख में उतते बोद्ध चचे का प्रधान लिखा है। 
परन्तु इन दोनों शिलालेखों के निर्माणक्ाल की तिथि अनिश्चित 
है । एक मत के अनुसार पहला शिलालेख स्राद्‌ अशोक के 
राज्यकाल के प्रारम्भ में लिखा गया था और दूसरे मत के अनु- 
सार वह उप्से बहुत पीछे का है । 

उपगुप्त और भक्धलि-पुत्र तिष्य--अशोक के शासनकाल में 
बौद्ध धमम का सब से मद्दान्‌ आचाय उपगुप्त था | सम्भवतः 
मौदूलि का पुत्र तिष्य ओर उपगुप्त दोनों एक द्वी व्यक्ति के नाम 
थे। कद्दा जाता है कि आचाये उपगुप्त ने हो अशोक का बौद्ध 
धम में दीक्षित किया था। 

अशेक की घर्मगतराएं--आचार्य उपगुप्त मथुरा के निकट 
एक जंगक्त में रहते थे। अशोक ने उन्हें सम्पूण संब सद्दित 
पाटलिपुत्र में निमन्त्रित किया। उपगुप्त वहां से १८००० भिक्तुओं 
के साथ राजधानी फे लिए रवाना द्वोगए। वहां से अशोक भी 
इस यात्रा में सम्मिलित द्वोगए । धम्मयात्रा शुरू हुई । महात्मा 
बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी उद्यान, कपिलवास्तु,गया का वोधि वृक्त 
सारनाथ, मृगोद्यान, आवस्ती ओर माहत्मा बुद्ध फे निर्वाणस्थान 
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कुशीनगर का चकर लगा कर यद् दल राजप्रानो को लोट आया। 
इसी अवसर पर लुम्बिनी;में अशोक ने एक स्तम्भ भी लगवाया। 

शिला>ख-अशो क को अमर बनाने में उसके शिलालेखों 
का बढ़ा महत्वपूर्ण भाग है। वे कुल मिलाकर ३६ हैं। अशोक 
के राज्याभिषेक के १३ वर्ष वाद से उनका तिर्माण शुरू हुआ। 
उनमें धमे ओर आचार की व्याख्या के अतिरिक्त, अशोक 
ने किस बरद अपने राज्य तथा विदेशों में धर प्रचार क्रिया तथा 
वह किस तरह अपनी प्रज्ञा पर शासन करना चाहता था और 
अपने राजकर्म चा रियों से श्रन्ञा के प्रति वह किस तरद के आचरण 
की आशा करता था, आदि बातों का उल्लेख है । 

संसार के प्राचीन उल्लेखों में इन शिलालेखां का अपना 
एक निराला द्वी स्थान हैं । इन अमर शिलाखण्डों पर सम्राट 
अशोक ने अपने हार्दिक उद्गार ऐसा भाषा में खुदबाए हैं, जेसे वह 
अपने किसी मन्त्री को कोई निजू पत्र लिखा रद्दा द्वो | 

जो शिलालेख चट्टानों पर खुदे हुए हैं, वे अधिक श्राचीन हैं 
ओर सम्पूर्या देश के विभिन्न हिस्सों में वे उपलब्ध हुए हैं। अशोक 
के स्तम्भ द्विमालय की तराई में द्वी उपलब्ध हुए हैं। ये स्तम्भ 
बढ़िया रेतीले पत्थर के हें और ऐसा पत्थर द्विमालय की तराई में 
द्वी पाया जाता है । 

इन लेखों का निम्नलिखित श्रेणी करण किया ज्ञासकता है-- 

१. पेशावर फे निकट शाहबाज्ञगढ़ो से क्राठियावाढ़ के 
गिरनार तक ओर दज़ारा ज्ञिले के मानसेदरा से उड़ीसा फे तुषालि 
नगर तक के प्रदेश में १४ शिलालेख उपलब्ध द्वोते हैं | इन पर धर्म- 
की विशद व्याख्या अंकित है । 
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इन की तिथि २५६ ईसापूबे रक्खी जा सकती है । कलिण 
के शिलालेखों में फेवल नव विजित प्रदेशों का द्वो नाम है। ३ 
लेखों के दो भेद है। 

२, कुल मिलाकर सात स्तम्भलेख ६ प्रकार के हैं। ये स्तम्भ 
सम्भवतः अशोक फे राज्यकाल फे अन्तिम वर्षो में बनाए गए थे । 
उन में अशोक के कार्यो का उल्लेख है । 

इन के अतिरिक्त अनेक छोटे शिलालेख भी हैं । इन में भात्र 
का शिलालेख, बारबारा पवत को कन्द्राओं के लेख, तराई का 
स्तम्भ लेख, तथा छोटा स्तम्भ लेख आदि अन्तगत हैं । 

अशोक ने अपने विशाल क्षाम्राज्य के प्रमुख व्य।पार केन्द्रों 
तथा राजमार्गो पर इन शिलालेशों का प्रतिप्ठापन किया था। ये 
लेख उत्तर में पेशावर तथा नेपाल तऊ, दक्षिण में मेसूर तक, 
पूव में पुरी फे निकट धौली तक ओर पश्चिम में गिरनार तक पाए 
जाते हैं। कुछ शिज्ञालेख ह्वाल द्वी में उपलब्ध हुए हैं। यह भी 
सम्भव है कि कुछ अभी उपलब्ध होने बाकी हों । 

ये लेख तत्कालीन जनता की प्रचलित भाषा में, सरल शेली 
में लिखे गए थे, अतः बोद्ध धमे के प्रचार में इन से बड़ी सद्दायता 
मिली होगी। ये “पत्थरपर के उपदेश”एऋ तरद से सम्र।ट अशोक 
का आत्मचरित्र हैं ओर इनसे उस युग का इतिद्वास निर्माण करने 
में अमूल्य सद्दायता प्राप्त हुई है । 

घम्म--अशोक ने ज्ञिस 'धम्म' का प्रचार किया, वह भारतोय 
संस्कृति का सार भूत घमे था । अ्दिंसा पर उतने ओर भी अधिऋ 
बल दिया, तथा इस सम्बन्ध नें अनेक क्रियात्मक मागे सुकाये। उच्त 
के धम में साम्प्रदायिकता को गंध तक भी नहीं थी । वद जीवन को 
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पवित्र मानता था। उसने किसी विश्वासवाद अथवा सिद्धान्तवाद्‌ 
का प्रतिपालन नहीं किया। अशोक का धमे “जीवन का धमे' था, 
“विश्वास का धम! नहीं। उसके मुख्य आधार थे-- (१ ) घरेलू 
जीवन की पवित्रता । अपने सम्बन्धियों अभिभावकों, अध्यापकों, 
पुत्रों तथा अनुचरों से सहानुभूति पू और न्याय युक्त व्यवहार । 
(२) पशुक्नों के जीवन को भी पवित्र मानना (३ ) सहिष्णुता । 
सम्राट अशोक ने एक प्रथक शिलालेख खुदवाकर सहिष्णुता को 
धमं का आधारभूत अंग स्वीकार किया था। वह स्वयं सह्दिष्णुता 
का मृत्तेस्वरूप था । उसने कभी बोद्धों के प्रति विशेष पक्तपात नहीं 
दिखाया। (४) आधार की पवित्रता--यथा दया, दान, आत्म- 
संयम, सत्यपराययणत्षा, विचारों की पवित्रता, पवित्र कमे, आत्म- 
निर्माण आदि धर्म की आधारभूत ओर सबंमान्य बातें । 

धम्म प्रचार--सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र के विशाल मागघ 
साम्रज्य की सम्पूर्ण सुसंगठित शक्ति धम के आधारभूत तत्वों के 
प्रसार में लगा दी | इस काये के लिए, उस ने निम्नलिखित उपायों 
का प्रयोग किया-- 

१. सामान्य साधन । अशोकने युद्ध बन्द कर दिए। राजकीय 
भोजनालय में पशुह्त्या पहले कम करवा दी और बाद में बिलकुल 
वन्‍्द्‌ कर दी। शिकार पर जाने की बजाय तीथेयात्रा करने की 
प्रथा डाली। पशुओं की रक्षा तथा यज्ञों में पशु-बलिदान को 
रोकने के लिए राजनियम बनवाए। 

२. अनेक सवेज्ञन-द्वितकारी कार्य शुरू किए। सड़कों पर 
छाथादार वृक्त लगवाए । धोड़ी-थोड़ी दूरी पर कूएँ खुदबाए। धमे- 
शालाएँ ओर सराएँ वनबाई । मनुष्यों तथा पशुओं की बिकित्सा 


रे मोये साम्राज्य 


के लिए हस्पताल स्थापित किए। ये सब काये झशोक ने फेवल 
अपने राज्य में ही नहीं किए, परन्तु विदेशों में भी करवाए। 

३. जनता के आचार तथा आध्यात्मिक दशा पर निरीक्षण 
रखने के लिए एक नए विभाग को नियुक्ति को | इस विभाग के 
अफसरों को धर्म मह्ामात्र' कद्दा जाता था। ये लोग सम्पुण देश 
में काये करते थे | सीमाप्रान्त क्री अधसभ्य जातियों को धर्म का 
पाठ पढ़ाने के लिए, उनमें भो धम महमात्रों की निथुक्ति की गई। 
यवन, काम्भोज, गान्धार, राष्ट्रिउ आदि जातियों में भी धर्म प्रचार 
का काये शुरू क्रिया | इन धमे रद्दामात्रों को राजकीय सज़ा कम 
करने आदि के 'कृपाधिकार' भो दिए गये । राजक्रोय दान का 
वितरण भा यद्दो अधिकारी करते थे। 

8. अपने शासनकाल के २१वें वर्ष में अशोक ने पाटलिपुत्र 
में तृतीय बौद्ध मद्ठासमा का अधिवेशन बुलाया। यद अधिवेशन 
६ मद्दीनों तक द्वोता रद्दा। आ्राचाये उपगुप्त इस मद्दासभा के प्रधान 
थे । इस मद्दासभा में बौद्ध धर्म सम्बन्धी अनेक विवादास्पद 
विपर्यों पर निश्चयात्नक मत बनाए गए। 

४. सम्राट अशोक के ज्ञीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण 
काये विदेश प्रचार था। उसने अपने उत्धाह को अपने साम्राज्य 
को सोमाओं में द्वी सोमित नहीं रक््खा । अशोक की अ्रथ्यक्षता में 
बौद्ध धमे संसार की सब से बड़ी धार्मिक शक्ति बन गया। बौद्ध 
प्रचारकों ने अपने प्रचार काये को सीमा भारतवर्ष, सीमाप्रान्त, 
हिमालय, पेगु ओर लंका त% द्वी सीमित नहीं रक्खी। वे सुदूर 
मिश्रके यूनानी राज्यों, सोरिया, मेसीडो निया आदि तक भी पहुँचे। 
लंका के प्रचार में उन्द विशेष सफलता प्राप्त हुई । लंछा में ज्ञो बौद्ध 
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भिक्तु धर्मप्रचार फे लिये गए, उनका नेता स्वयं सम्राट्‌ श्रशोक का 
पुत्र महेन्द्र था। बाद में राजपुत्र महेन्द्र की बहन भी अपने भाई 
के साथ जा मिली । प्रतीत द्ोता है कि महेन्द्र ने पहले पहल 
दक्षिण भारत में अपने काये का केन्द्र बनाया था, बाद में वह 
लंका चला गया। उस दिन के वाद से लंका बौद्ध धर्म का मज्ञवृत 
किला बन गया । 

अशोक के साम्राज्य का विस्तार--उत्तर पश्चिम में सम्राट 
अशोक के मागध साम्राज्य का विस्तार प्रीक राजा एस्टिओकस के 
राज्य की पूर्वीय सीमा तक था। उप्रमें पेशावर और दृज़ारा के 
ज़िले भी सम्मिलित थे । सीमाप्रान्त के प्रदेश को राजधानी तक्त- 
शिला थी । काश्मीर, तराई नैपाल आदि द्विमालय के प्रदेश भी. 
अशोक के साम्राज्य के अन्त थे। बंगाल भी उसके साम्राज्य 
में था। परन्तु सम्भवत: कामरूप ( आसाम ) अशोक के साम्राज्य 
में सम्मिलित नहीं था। दक्षिण में अशोक के राज्य की सीमा 
तामिल राज्य से जुड़ी हुई थी ।श्रशोक के दक्तिण प्रान्तों का केन्द्र 
सुबगोगिरि नगरी थी | यद्ध नगरी किस जगह थी, इस सम्बन्ध में 
अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता । किग के प्रान्त की राज- 
धघानी तोशालि थी। आन्ध्र, पुलिन्द, भोज, राष्ट्रिक आदि गणराज्य 
भी अशोक के शासन की अधीनता में थे। पश्चिम में उप्तका 
साम्राज्य अरब समुद्र तक विस्तृत था। सुराष््र की राजधानी 
गिरनार थी और वहां अशोक ने एक भ्रीक अफसर को शासक 
के रूप में नियुक्त किया हुआ था। 

अशोक का पारिवारिक जीवन-बोद्ध साहित्य में सम्राट 
अशोक के सम्बन्ध में अनेक दन्‍्तकथाओं का उल्लेख दै। उनके 
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अनुसार अशोक की अनेक पत्नियां थीं। इन में कुर्बकी बोद्ध 
थी। रानी असन्धमित्रा से अशोक का विशेष स्नेह था। रानी 
विश्यरक्षिता एक अभिमानिनी महिला थी। सम्भवतः अशोक ने 
काक्ली बड़ी उम्र में उसले विवाह किया था । एक कहानी के 
अनुसार तिश्यरक्षिता ने गया के बोलि वृक्ष को नष्ट करने का 
प्रयत्न भी किया था । कुणाल की करुण कहानी भी उस्ती से संयुक्त 
है। कुणाल अशोक का पुत्र था। उसकी माता असन्धमित्रा थी। 
तिश्यरत्षिता कुणाल से प्रेम करने लगी । कुणाल ने अपनी 
विमाता का प्रेम स्वीकार न किया। वह उसे माता के रूप में देखता 
था। इस पर तिश्यरक्षिता ने पड़यन्त्र रचकऋर उसे भारी यातनाएँ, 
पहुँचाई | भूठी राजाज्ञा से उसकी आंखें निकलवा दीं । वरसों 
सक वह राजधानी के बाहर द्र-दर भटकता फिरा। अन्त में जब 
अशोक को यद्द समाचार ज्ञात हो गया तो उसने रानी तिश्यरक्षिता 
को कठोर दण्ड दिया। 

अशोक ओर बौद्ध धर्म--बोद्ध धर्म के इतिद्वास में अशोक 
का शासनकाल बहुत द्वी महत्व का है । महात्मा बुद्ध के देद्वा- 
बसान के २०० वे बाद तक बोद्ध धर्म का प्रचार कह्दां-कद्टां तक 
दो गया था, इस सम्बन्ध में कुछ भी कद सकना कठिन है। परन्तु 
यद्द एक तथ्य द्वे कि बोद्ध धमै को विश्वव्यापी धर्म बनाने का अधि- 
कांश श्रेय सम्नाट्‌ अशोक को द्वी है। उसने बोद्ध धमै को एक 
साधारण सम्प्रदाय से विश्ववमे बना दिया | अशोक के प्रयत्नों से 
बोद्ध धर्म भारतवर्ष का सब से बड़ा धर्म बन गया। अनेक विदेशों 
में भी उसका यथेष्ट प्रसार होगया। विदेशियों का हृदय जीतने 
की सा मथ्ये उसमें पैदा दो गई। उसका नियन्त्रण बड़ा दृढ़ दोगया 
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आर उध्की इमारतों तथा स्मारकों को संख्या भी खूब बढ़ गई । 

अशोक ने धार्मिक जुलूसों की प्रथा डालो, भिक्तु संघों में 
भाषण दिए,च्च का संगठन करिया,धार्मिक इमारतें, वनवाई, अपने 
स्वजनों को धर्म प्रचार के कार्य में लगाया, और मागध साम्राज्य 
की सम्पूर्ण व्यवस्थित शक्ति महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार 
सूवेजन-हितकारी कार्यो में लगा दी । परिणाम यद्द हुआ। कि कुछ 
ही बरसों में संसार के धार्मिक इतिद्वास का नक्शा ही बदल गया। 

बोद्ध साहित्य में अशोक को एक मद्दान्‌ सन्त के रूप में 
चित्रित किया गया डै। हैवेल ने लिखा है कि विचारों की 
पवित्रता, चरित्र की शुद्धता और मनुष्य मात्र के लिए श्रातृत्व 
भाव को ही यदि सन्‍्तपन की कसोटी माना ज्ञाय तो संसार के 
बड़े-बड़े मज़हबियों को भी अशोक को सन्‍्त मानने में आना- 
कानी नहीं करनी चादहिए। 

इतिहास में अशोक का स्थान-शान्ति और सदाचार के 
दुत सम्राट अशोक का संसार के इतिद्वास में बहुत हो मदत्वपूर्ण 
स्थान हैं | अशोक की तुलना प्रायः ईसाइय्त के कोन्‍्स्टेन्टाइन 
ओर सेंट पाल से की जाती है। प/न्‍्तु अशोक की तुलना कौन्स्टे- 
न्‍्टाइन से करना अशोक के साथ अन्याय करना है। कौन्स्टेन्टाइन 
की तुलना तो कनिष्क के साथ द्वो सकती है।उसी के समान 
उसने एक सर्वप्रिय धर्म को राज्य-धर्म बना दिया था। सेंट पाल 
ने अवश्य ही अशोक के समान एक प्रान्तीय धर्म को विश्वपम 
बनाया था | परन्तु जहाँ सेंट पालने ईस,इयत को पहले की अपेक्षा 
भी अधिक गुथीला बना दिया, वहाँ अशोक ने मद्दात्मा बुद्ध को 
उच्च शिक्षाओं को ओर भी अधिक स्वेजन-द्ितकारी रूप देने 
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का प्रयज्ञ किया । संसार के बड़े-बड़े राजाओं और सच्रटों 
तथा दिग्विज्यी धोरों को लम्बी सूचो में सम्राट अशोक का स्थान 
सब से निराला है। इसी से ऐतिद्वासिक बैल्स ने उसे संसार का 
सर्वे्रेष्ट विजेता और सम्नाट्‌ स्वीकार किया है। वह अकेला सम्राद्‌ 
था, जिसका एकमात्र शोक सवेभूतों फे द्वित में रत रहता था। 
रहस्यमय धार्मिक विश्वासों और आध्यात्मिक उन्नति के परोक्षणों 
की ओर उसका भुकाव नहीं था। वह मनुष्य और पशु -सम्पूर्ण 
जीवमात्र का मित्र था। 


७, मौर्य साम्राज्य का हास 

सम्राट अशोक के शासन काल में मोयसात्राज्य द्विन्दुकुश 
पवेत से लेकर तामिल देश तक फेला हुआ था। अशोऊ के शासन- 
काल में दृण्ड की प्रभुता जाती रद्दी | दण्ड के बिना दी सम्पूर्ण 
साम्राज्य में सम्राट्‌ अशोक का जो असामान्य सम्मान ओर प्रभाव 
था, वह उसके देद्ाल्त के वाद, उस के उत्तराधिक्रारियों के शासन- 
काल में जाता रदह्दा । उस के उत्तराधिकारी कमज़ोर सिद्ध हुए और 
उनके राज्यकालमं मोयैक्षाग्राज्यका हाथ बहुत शोच्रता से दोता गया। 
अशोक के वाद ५४० वरसों के अन्दर ही अन्दर करीब ६ राजा 
पाटलिपुत्र की राजगद्दो पर बेठे । इन के शासनऊफ़ाल में साम्राज्य 
फे प्रान्त एक-एक करफे प्रथक्‌ द्वोने लगे। भारतवर्ष के उत्तर- 
पश्चिमी द्वार से विदेशी श्ाक्रान्ता इस देश पर पुनः दमले करने 
लगे। दक्षिण की आन्ध्र शक्ति तथा कलिंग का राजवंश, जिसे 
सम्राट अशोक ने बुरी तरद से कुचल दिया था, इन दोनों ने अब 
मौये साम्राज्य के खिलाफ़ क्रान्ति का भंडा खड़ा कर दिया और 
बाद में, यह भी कह्दा जाता है कि, इन लोगों ने पाटलिपुत्र पर 
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आक्रमण कर दिया। वास्तव में मोयेसाम्राज्य के अन्तिम दिलों 
फे सम्बन्ध में ऐतिद्ासिक सामप्री बहुत नहीं मिलती । 


अशोक के वेशधर- सम्राट अशोक के अनेक पुत्र थे और 
उसने उन्हें तक्षशिला, उज्जेन, स्वणेगिरि और तोशालि में प्रान्तीय 
क्षत्रप नियुक्त किया हुआ था। शिलालेखों में मद्दारानी कुरवक्ी के 
जिस पुत्र का वणेन है, वह उसका उत्ताधिकारी नियुक्त नहीं हुआ। 
महेन्द्र बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गया । कुछ लोग उसे अशोक 
का पुत्र न मान कर उस का भाई स्वीकार करते हैं । वायु पुराण के 
अनुसार अशोक के बाद कुणाल ने आठ वर्षो तक पाटलिपुत्र पर 
शासन फिया । पुराणों के वृत्तान्त परस्पर विरोधी हैं। राजतरंगिणी 
के अनुसार काश्मीर प्रान्तपर अशोक का पुत्र जालुक राज्य करने 
लगा। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गान्धार का 
शासक बना । इन सम्पूर्ण अनुश्रुतियों में से ठोक फौनसी है, यह 
फह सकना कठिन है । कुणाल पूर्णुरूप से ऐतिद्वासिक व्यक्ति प्रतोत 
होता है, क्योंकि पौराणिक, जैन ओर बोद्ध साहित्य में उस का 
उल्लेख है । यह भी लिखा है कि उसको विमाता ने षड़यन्त्र रचकर 
उसे अन्धा बना दिया था। सम्भव है कि अशोक के देद्दान्त फे 
बाद कुणाल ही मगध साम्राज्य का अधीश्वर नियुक्त हुआ हो और 
उस के अन्धा द्वोने के कारण, उस के जीवनकाल में द्वी, उस का 
पुत्र सम्प्रति राज्य की देखभाल करता दो ओर वोद्ध तथा जैन 
साहित्य में सम्प्रति को दही अशोक का उत्तराधिकारी लिखने का 
भी यही कारण दहो। मोयकाल के उत्कीणे लेखों में राजकुमार 
दशरथ का नाम भी उपलब्ध द्वोता है। पुराणों के अनुसार वह 
अशोक का पोता था । जैन साहित्य के अनुसार सम्प्रति जैन था 
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ओर जैन साहिट में उसकी वैसी द्वी मद्िमा लिखी है, जैसी 
बोद्ध साहित्य में सम्राट्‌ अशोक को। सम्भवत: सम्प्रति का 
साम्राज्य पश्चिम में उज्जेन तक फेला हुआ था। डा० स्मिथ की 
कल्पना है कि यह भी सम्भव हैं कि अशोक के बाद उस के 
विशाल साम्राज्य के दो भाग कर दिए गए हों और उस के दोनों 
'पोते उन्त पर राज्य करने लगे हों । पूर्वीय भाग का शासक दशरथ 
नियुक्त हुआ दो और उस की राजधानी पाटलिपुत्र द्वो रही हो । 
उधर उज्जेन राजधानी वाले पश्चिमी भाग का शासक सम्भरति नियक्त 
हुआ हो । हमारी राय में डा० स्थिथ को कल्पना के लिए कोई 
ऐतिहासिक आधार नहीं है। 


प्राचीन साहित्य में मौये बंश के अन्य भी अनेक राजपुत्रों 
[का वर्णन है । पोलीवियस ने मौये कुमार सुभगसेन का 
नाम गान्धार के शासक के रूप में लिखा है। इन नामों में अनेक 
“एक हो पुरुष से द्योतक भी हैं। मोये वंश,का अन्तिम राजा बृहद्रथ 
था। उस फे प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने उसका वध कर दिया 
और पाटलिपुत्र में शुगबंश की नींव डाली । 
पाटलीपुत्र में मोये बंश के नष्ट दो चाने पर भी भारतपपे के 
अनेक भागों पर मौर्य राजपुरुषों का शासन वना रद्दा | इसी 
तरद के एक गोये राज्ञा का उल्लेख आठवीं सदी के एक शिलालेख 
में भी उपलब्ध होता है। ्रारम्मिक चालुक्य और यादवां के 
शिलालेखों में भी कतिपय मौये राजाओं का वर्णन है । चीनो 
य्वान च्वांग ने भी मगध के एक मौयय राजपुत्र का वर्णन किया है। 
प्रतीत द्वोता है कि अशोक के देद्वान्त के २५ बरस बाद ही 
आरती-युनानी आक्रान्ताओं ने भारतवर्ष के सीमाप्रान्त को पार कर 
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लिया और तब उन का सांमुख्य करने के लिए वहां कोई संगठित 
शर्ति नहीं थी । 

मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण--कहा जाता है छि मौये 
साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण बौद्ध धर्म के खिलाफ़ 
श्राह्मणों द्वारा संचालित प्रतिक्रिया थी । इस कल्पना को सिद्ध करने 
के लिए श्री दरिप्रसाद शात्रो ने जो आधार पेश किए हैं उन में से 
बहुतों से हम सहमत तहीं । तथापि यह पुर्णरूप से सम्भव है कि 
अशोक ने अपने शा_नकाल में, जिस उत्साह के साथ साम्राज्य 
को पूरी ताकत बोद्ध धर्म के प्रचार में लगा दो थो, उध्त के खिलाफ 
अशोक के देद्ान्त के बाद, तत्कालोन ब्राह्मणों में तोन्र प्रति- 
क्रिया उत्पन्न दो गई हो | यह एक तथ्य है कि सम्राट अशोक ने 
प्राह्यणों को कभी किसी प्रकार को हानि नहीं पहुँचाई । वह उन्हें 
भी सम्मान की दृष्टि से देखते थे । अशोक स्वयं बौद्ध थे, तथापि 
उन्हों ने कभी कोई ऐसा कर्य नहीं किया जिस से त्राप्नणों को 
शिकायत का अ्वप्तर मिले | यह भी ए% सवेक्तम्मत तथ्य है कि 
बोद्ध धर्म का भहुंत स्तप झुंगवंश के समय बनाया गया था। यदि 
शुंगवंश का संस्थापक पुष्यमित्र ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का नेता 
होता, तो वह अपने शासनकाल गें बौद्ध स्‍्तप की रचना कभोन 
होने देता । पृथ्यमित्र स्वयं त्राह्मण था, अत: यह पूरी तरद सम्भव 
है कि राजगद्दो प्राप्त करने के बाद, अपनी स्थिरता के लिए उसने 
श्रवोद्ध-जनसमुदाय का आश्रय लिया हो। यह भी एक तथ्य है 
कि मोर साम्राज्य का हास पुष्यमित्र के प्रार्दुभाव से बहुत समय 
पूवे द्वी शुरु हो गया था । अशोक के देद्वान्त के बाद उस के एक 
पुत्र जालुक ने अपने को काश्मीर का स्व॒तन्त्र शासक घोषित कर 
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दिया था। क्रमश: जञालुक ने अपना राज्य कन्नौज तक बढ़ा लिया 
था । एक ओर राजपुत्र वीरसेन ने गान्धार में अपना अधिकार 
स्थापित कर लिया था । ग्रोक लेखकों के अनुप्तार वीरसेन के बाद 
उसका पुत्र धुभगसेन गान्धार का राजा बना । डा० स्मिथ की 
यह स्थापना निराधार है कि सुभगसेन केवल काबुल की घाटी 
का ही शासक था। एक प्राचीन प्रीक लेखक ने उसे भारतोय 
राजा लिखा है | “पोलीबस के लेखों से यह सिद्ध नहीं होता कि 
सुभगसेन को सीरिया के राजा ने पराज्ञित कर दिया, अथवा वह 
उसके अधीन था ।” वास्तव में वह प्रीक राजा एण्टिओकस का 
समान स्थिति वाला मित्र था। 

मौये साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक था। अतः राजधानो 
से बहुत दूर के प्रान्तों पर दृढ़ नियन्त्रण रख सकना उतना आसान 
नहीं था। सम्राट्‌ बिन्दुसार के शासनकाल में दी तक्षशिला में 
ज्ञिस क्रान्ति का प्रयत्न किया था, उसका वर्णन यथास्थान 
किया जा चुका है । अशोक के शासन काल में भो तक्षशिला में 
पुनः क्रान्ति करने का प्रयत्न क्रिया गया था । इस क्रान्ति का कारण 
भी राजकर्मचारियों के प्रति जनता का तीत्र असन्‍्तोप द्वी था। 
इस बार अशोक ने युवराज कुणाल को तत्तशिला भेजना । तत्ञशिला 
फे निवासियों ने उसका द्वार्दिक स्वागत क्रिया | परन्तु अशोक # 
उत्तराधिकारियों के लिए इस तरद की क्रान्तियों का दमन करना 
सम्भव नहीं रह कलिंग युद्ध के बाद सम्राट्‌ अशो$ ने युद्ध बन्द 
कर दिए थे, श्रत: साम्राज्य की सैनिक शक्ति क्षोण पड़ती गई। 
घन्द्रगुप्र मौय ने आचाये चाणक्य की सद्दायता से जिप्त शानदार 
विशाल मागध साम्राज्य की स्थापना की थी, वह प्रठापो और धर्म 
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विजयी अशोक के शासनकराज्ञ तक तो अक्षुण्ण बना रहा परन्तु 
उसके बाद, शासकों को कमज़ोरी के कारण, वह छिल्न-मिन्न 
होगया। भारती-प्रीक आक्रान्ताओं ने अशोक के उत्तराधिकारियों 
का मांगे और भो दुरूद्ध बना दिया और अस्त में पुष्यमित्र शुंग 
ने मोय बंश की समाप्ति दी कर दी। 


<. मौस्यैकालीन कला 

प्राग्प्ोयैकालीन कला--सम्राट्‌ श्रशोक के शासन काल से 
पूव भी भारतोय कला बहुत विरुसित द्वो चुक्ो थी | मौये कालोन 
समुन्नत कला ही से यद्द सिद्ध है कि उत्तते पूवे भी भारतवर्ष की 
कला पर्याप्त उन्नत दशा को पहुँच गई थी। परन्तु भारतीय कला के 
स्थिर चमत्कारों का निर्माण मोयेकाल में ही हुआ | भारतीय आये 
सभ्यता की कला के प्राचीनतम अवशेष सम्भवतः अशोक के 
स्तम्भ द्वी है। प्रीक, केट, मिश्र आदि प्राचीन काल फे समुन्नत 
देशों के समान भारतवर्ष को प्राचोन कला फे अवशेष आज तक 
सुरक्षित नहीं रह सके। अशोक के अनेक प्रस्तर अवशेष स्पष्ट 
रूप से लकड़ी को रचनाओं के आधर पर बनाए हुए हैं। सम्भवतः 
प्राचीन क/ल में भारतीय अपने मकान लकड़ो के द्वी बनाया करते 
थे। तब जंगलों की अधिकता के कारण लकड़ी बहुत सुलभ भो 
होतीं थी । लकड़ी की वस्तुओं का आज तक सुरक्षित रद्द सकना 
सम्म्व भी नहीं था। एक और बात भो हैं । भारतवर्ष के विद्वार, 
युक्तप्रान्त आदि हिस्सा में वर्षा इतनी अधिकता से द्वोती है 
कि उनमें पत्थर की बड़ो-बड़ी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य किसी 
चीज्ञ का धज़ारों बरसों तक बने रह सकना सम्भव द्वी नहीं है । 
फिर, इस देश के बड़े-बड़े शहर नदियों के तट पर हैं ओर प्रायः 
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सभी नगर समय-पतमय पर बाढ़ों की भेंट द्वोते रहे हैं। इन परि- 
स्थितियों में प्राचीन भारतीय वास्तु कला के अवशेषों का अब तक 
सुरक्षित रह सकना उतना सुगम भी नहीं था। 

महान्‌ निर्माता अशेक-यह भी सम्भव है कि बिहार आदि में 
भूमि के नीचे से अभी प्राचीन काल के अवशेष उपलब्ध होने 
बाकी हों । हरण्पा और महँजोदरो जैसी अन्य भी न ज्ञाने कितनो 
विभूतियां अभो तक भूगभ में छिपी पड़ीं होंगी । तथापि इस समय 
तक जो कुछ उपलब्ध हुआ है,उसफे आधार पर यह कट्दा जा सकता 
है कि अशोक एक महद्दान निर्माता था। अशोक के शासनकाल 
में लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग शुरू किया गया। अशोक 
ने पाटलिपुत्र में पत्थर के बड़े-बड़े राजप्रासादों का निर्माण करबाया 
अशोक के अनेक सदियों बाद भी, जो चोनी यात्रो इस्त देश मे 
आए, वे पाटलिपुत्र फे गगनचुम्बी राजमहलों को देखकर आश्चर्य 
चक्रित रहगए।। उत्तरीय भारतके दो प्रमुख नगरों की नींव अशोक 
ने द्वी डाली । एक तो काश्मीर में श्रीनगर की और दूसरा नेपाल 
में देवपाटन को । उधने अनेक स्तूपों का निर्माण भी कराया। 

श्रशेक के स्तम्भ - अशोक के स्तम्भ वास्तुविया के आश्चर्य 
जनक उदाहरण हैं। रेतीले मजबूत पत्थर के बड़े-बड़े खण्डों को 
घड़ कर ये स्वम्भ बनाए गए हैं । दिलाखण्डों से बने इन स्तम्भों 
की ऊंचाई ५० फोट है और इनका तोल १३५० मन है। इतने 
भारी स्तम्भ को एक जगद्द से दूसरी जगद्द ले जाया गया। ऐति- 
दात्रिक स्मियके अनुसार इन स्तूपों की सुन्दर और सूदम बनावट 
को देख कर यद्द मान लेना पड़ता हैं कि मौयेकाल के भारतीय 
फारीगर संधार के किसी भी देश अथवा किसी भी उग के कारीगरों 
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से कम दक्ष नहीं थे | इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेज्ञाना 
कितना कठिन था, यद्द वात एक इसी तथ्य से स्पष्ट हो माती है कि * 
सुल्तान फोरोज़शाह ने अशोक के स्तम्भ को अ्रम्वाला से दिल्ली 
ले जाने का प्रयत्न क्रिया। इस काये के लिए उसे ८३०० आदमी 
लगाने पड़े | एक गाड़ी बनाई गई, जिसमें ४२ पहिये थे। प्रत्येक 
पहिए पर दो-दो सो आदमी लगाये गए। इतने विशाल द्वोते 
हुए भी ये स्तम्भ अत्यधिक सुन्दर हैं. और इन पर इतनी अच्छी 
पालिश है कि जैसे वह पालिश हाल द्वी में की गई हो । “आज 
तक भी यह ज्ञात नहीं कि पत्थर पर इतनो पालिश किस प्रकार 
की गई होगी ।” 

इन स्तम्भों के सिरे भी बहुत ही सुन्दर और कलापूणे बनाए 
गए हैं; उन पर शेर, द्वाथी आदि के चित्र बने रहते थे। सारनाथ 
के स्तम्भ का सिरा इतना सुन्दर है कि अनेक कलाविज्ञों की राय 
में पुरातत्व को उसे अधिक श्रेष्ठ ओर कलापूरण वस्तु भारतवषे में 
कोई दूसरी उपलब्ध नहीं हुई | उस्तकी ऊँचाई सात फोट है। उस 
पर चार शेर खड़े हैं, जिनकी पीठें एक दूसरे से मिली हुई हैं । 
उनके बीच में एक पत्थर है. जिस पर चक्र बने हैं। ये चक्र ध्मे- 
चक्र के चिन्द्र हैं। ये शेर इतने अधिक सुन्दर बने हैं. कि देखने 
पर वे बिलकुल जीवित शेरों के समान प्रतीत होते है। & यह सब 
कुछ एक ही पत्थर को काट ओर घड़ कर बनाया गया है । संक्षार 
के कल्लाविज्ञों ने इनक्ली अत्यधिक सराहना की हैं। सर जोन 
माशल का कथन है क्ि 'ये स्तम्भ प्राचीन भारतोय वास्तुकला की 
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सर्वश्रेष्ठ कतियां हैं और प्रादोन संसार की कोई श्रन्य कृति कला 
को दृष्टि से इन से बढ़ कर नहीं है ।” ऐतिहासिक स्मिय का कथन 
है कि श्राचीन संसार के झिसी भी देश में इन शेरों की प्रतिमूर्ति 
बढ़ कर अच्छी कृति की तो कढुपना ही दूर रही, उन के समान 
भी कोई कृति प्राप्त कर सकना कठिन है। ये कृतियां प्रत्येक दृष्टि 
से पे है | 
गुफाएँ--बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए सम्राट अ्रशोक 
और उसके पोच्र दशरथ ने अनेक गुफाओं का निर्माण भी कर- 
वाया था। गया के निकट की बारबारा पहाड़ियों पर इस तरह को 
अनेक गुफाएँ बनी हुई हैं। मज़बूत पत्थर को काट कर ये सुन्दर 
गुफाएँ बनाई गई हैं और वे शीशे की तरह चमकती हैं। ये 
गुफाएं भो प्राचीन वास्तु विद्या का बहुत ओछ उदाहरण हैं । 
घण्टाफार शिरोमाग-अशोक-करालीन_ कलाकार अपनी 
कृतियों के स्वरूप की श्रेष्ठता तथा भाव प्रदशन की उच्चता के उद- 
६रण कह्टे जा सकते हैं। उस के अनेक स्तम्भों के शिरोभाग 
घण्टाकार हैं, इध तथ्य से अनेक ऐतिहासिक उनका सम्बन्ध 
पर्शियन कला से जोड़े हैं। परन्तु सुप्रसिद्ध फलाविद हैवेल के 
अनुसार इन शिरोभागों को घण्टाकार सममना ही भूल है। हैवेल 
के अनुसार ये शिरोभाग घण्टे के प्रतिनिधि नहीं, अवितु फूल के 
प्रतिनिधि हैं। यद्द फूल रदस्यपूं कमल का फूल है। स्तम्भों 
पर कमल का यह उलटा फूल रकखा हुआ है, जो भारतीय कला 
और संस्कृति का प्रतिनिधि है । 


सांची ओर भहुत के स्तृपों में एक अन्य द्वी श्रकार को कला 
का स्वरूप दिखाई देता दे | इस कला को सर्वेत्रिय अथवा प्रामीणु 
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कला कहना चाहिए। परन्तु यह कल्ञा भी बहुत परिष्कत और 
उन्नत है। नियमों को दृष्टि से भी यद कला बहुत श्रेष्ट है। इस 
कला के पीछे लम्बी चौड़ी परम्परायें विद्यमान हैं। तथापि स्तम्भों 
की कला के मुकाबले में इस कला का स्थान उतना ऊंचा नहीं । 

स्तुप--बौद्ध सन्‍्तों के अवशे्षों को रखने तथा उनझी स्मृति 
को स्थिर बनाने के लिए ईटों और पत्थरों के अनेक विशाल स्तृपों 
का निर्माण झिया गया था। कहद्दा जाता है कि अशोक ने कुल 
मिला कर ८४००० बड़े-बड़े स्तूपों का निर्माण करवाया था । यह 
संख्या बहुत बड़ी प्रतीत द्वोती है, परन्तु हमें ज्ञात है कि अशोक 
एक महान निर्माता था। सातबीं सदी में चीनी यात्री य्वान च्वांग 
ने भारतवर्ष और अफगानिस्तान में इध्त ढंग के सेकड़ों स्तू्ों को 
देखा था । परन्तु आजकल उन में से थोड़े द्वी स्तृप वाकी हैं। यह 
माना जाता है कि सांची के विशाल स्तृप का निर्माण सम्राट 
अशोक ने ही करवाया था। 

भारतवष के जीवन के प्रत्येक-राजनीतिक, धार्मिक ओर 
कला सम्बन्धी-पहलू पर मोयंक्राल की गददरी और स्थिर छाप 
पड़ी । मौये साम्राज्य का विनाश द्वो गया, परन्तु उसकी कृतियां 
अमर हो गई। उसके बाद भारतवषे में पुनः अव्यवस्था और 
विच्छेद का युग प्रारम्भ होता है ओर यह युग करीब चार शता- 
ब्दियो तक, गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पूवे तक, कायम 
रहता है । 


नोवां अध्याय 
मोर्य काल के वाद से ग॒प्त- 
साम्राज्य के उदय तक 


१. शुंगबंश 
( १८५४-७३ ईसाएूव ) 

झुंगें का उदय -पुष्यमित्र के शुंग वंश का प्रारम्भ कब से 
हुआ, इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। पाणिनी के अनुसार 
भारद्वाज वंश की एक सुप्रसिद्ध ब्राह्मण शाखा से शुगों का प्रारम्भ 
हुआ था। उपनिषद्‌ ओरे ब्राह्मणों में शुंगवंश की एक महिला से 
उत्पन्न पुत्र का उल्लेख अध्यापक फे रूप में किया गया है। एक 
विचार यह भी दै कि शुंगवंश के लोग सूर्य के उपासक ईरानियों 
की सन्‍्तान थे । 

शुंग शक्ति का प्रसार--दृहद्रथ मोय को हत्या करके जब 
पुष्यमित्र मगध का राजा बना, तब तक पाटलिपुत्र के साम्राज्य की 
सीमा बहुत कम होचुकी थी। फिर भी आर्यावतत के काफ़ी बड़े भाग 
पर पुष्यमित्र का राज्य स्थापित हो गया। उसके राज्य की दक्षिणी 
सीसा नमंदा नदी तक थी । पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा और भहेत 
भादि नगर उसी के राज्य के अन्तर्गत थे । तारानाथ और दिव्या- 
वदान के अनुसार जालन्धर और शाकल भी उसके राज्य में 


भ्राचीन भारत श्श्द 


सम्मिलित थे। पाटलिपुत्र अभी तक साम्राज्य की राजधानी था। 
शुंगवंश के दो राजकुमार शुंग सम्राट्‌ के प्रतिनिधि रूप से विदिशा 
ओर कोशल पर शासन करते थे। विदिशा में स्वयं युवराज अप्नि- 
मित्र को भेजा गया था। कालिदास के एक नाटक के अनुसार 
किसी मोर मन्‍्त्री के एक सम्बन्धी ने इन्हीं दिनों विद्भराज्य की 
स्थापना की थी ओर स्वभावत: विदभे राज्य शुरगों का प्रमुख शत्रु 
था। अमग्निमित्र ने अपने शासनकाल में विदर्भ को जीत कर उसे 
अपने साम्राज्य में मिला लिया। 

कलिंग का राजा--एक महत्वपूर्ण शिलालेख से इन्हीं दिनों 
कलिंग के एक शक्तिशाली राजा खारवेल का वैन मिलता है । 
खारवेल एक प्रतापी राजा था । प्रतीत होता है कि एक तरफ उस 
ने शक्तिशाली मगध साम्राज्य को चुनौती दी थी और दूसरी ओर 
आनन्‍्ध्र राज्य को | जायसवाल तथा अनेक अन्य ऐतिहासिक 
खारवेल्ल को पुष्यमित्र का समकालीन मानते हैं, क्‍योंकि शिला- 
लेख में वर्णन है कि खारवेल ने राजगृह के राजा बृहस्पतिमित्र को 
हराया । इस मत को सत्य स्वीकार करने में भी कुछ कठिनाइयां 
अवश्य हैं, ओर यद्दां इस विवाद में पड़ना अनावश्यक है, तथापि 
सब दृष्टियों से यही सम्भव प्रतीत द्वोता है कि राजा खारवेल प्रथम 
सदी ईसापूवे में ही हुआ द्ोगा। पुष्यमित्र को राजधानी राजगृद्द 
न होकर पाटलिपुत्र थी । साथ ही शिलालेख के अनुसार खारवेल 
का जन्म नन्‍द्‌ फे ३०० वे बाद हुआ था। मोये राज्ञाश्रों के 
बाद किसी नन्‍्द सम्वत के प्रचलित रहने के सम्बन्ध में भी फोई 
विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलता। इन सब आधारों से यही सिद्ध 
होता है. कि खारवेल पुष्यधित्र का समकालीन नहीं था। 


रर६ शुंगबंश 

औक श्राकृमण --शुंगवंश के समय की सब से बड़ी घटना 
भारतवष पर प्रीक श्क्रमण है । इस अक्रमण का वर्णन 
पातंजलि और कालिदास ने किया है। गार्गी संद्विता में भी इस 
का उल्लेख है। इस आकमण का संत्ति7 वर्णन आगे चल कर क्रिया 
जायगा। यह प्रीक आक्रान्ता मीनान्‍्डर था। भारतवर्ष के अनेक 
भागों से उस के सिक्के प्राप्त हुए हैं, भारतीय साहित्य में उस का 
उल्लेख भो है, अत: सम्भव है कि मीनान्डर भारतवर्ष में काफ़ो दुर 
त्तक आगे बढ़ गया हो। कालिदाप्त के अनुसार सम्राट पुष्यप्रित्र 
के पोच्न ने सिन्धु नदी के तट पर मीनान्‍डर को हरा दिया। उधर 
गार्गी संद्िता के अनुसार घर में हवा कोई उपद्रव खड़ा द्वो जाने 
के कारण, प्रीक आक्रान्ता स्वयं द्ो अपने देश को लाट गए। 


श्श्वेघ--प्रीक आक्रान्ताओं के लौट जाने के बाद पुष्यमरित्र 
सम्पूणों मध्यदेश का शासक बन गया। उस ने विद्भ को दराया । 
उस के बाद प्रीक आक्रान्ताओं को भारतवर्ष से निकाला । इन 
दोनों मदत्वपूणं विज्यों फे बाद उस ने सुप्रसिद्ध अश्वभेष यज्ञ करने 
का निश्चय डिया-। कुछ लोग पुष्यमित्र के अ्रश्वमेव ओ ब्राह्मण 
प्रतिक्रिया का एक उदादरण मानते हैँ। बाद के अनेक बोद्ध लेखकों 
ने पुष्यमित्र को अत्याचारी और बोद्धों पर जुल्म करने वाला लिखा 
है। परन्तु जिस झुंगवंश के समय भहुँत का सुप्रसिद्ध वोद्ध स्त्प 
बनाया गया, उस का संस्थापक बोद्धों का शत्रु दो, यद मत मान्य 
नहीं दोसकता । यह वम्भव है क्रि बोद्ध संघों के द्वाथ में 
राजनीति% शक्ति न जाने देने के लिए पुष्यमित्र ने कुछ दृढ़ता 
की कठोर मनोवृत्ति दिखाई हो । 


प्राचीन भारत २३० 


पतजलि--मद्दान वैयाकरण पाणिनी की अ्रष्टाध्यायी के भाष्य 
रूप 'महाभाष्य” के लेखक पातंत्नलि का नाम भारतीय-साहित्य के 
इतिद्दास में अत्याधिक महत्वपूणे है । सम्भवतः योगसूत्र का 
लेखक भी यही पातंजलि था । पातंजलि के ग्रन्थों से प्रतीत द्दोता 
है कि वह पुष्यमित्र का समकालीन था और उसने पुष्यमित्र के 
अश्वमेध यज्ञ में भी प्रमुख भाग लिया था । 

पुष्यमित्र के उत्तराविकारी-पुराणों में पुष्यमित्र के ६ उत्तरा- 
घिकारियों का वर्णन है। परन्ठु इन में से सिफे दो ही उल्लेखयोग्य 
हैं। पुष्यमित्र का पुत्र अप्निमित्र अपने पिता के समय में विदिशा 
का शासक बन कर रहा था। कालिदास के एक नाटक में उसका 
वर्णन हैं ओर तांबे के कुछ प्राचीनन सिक्कों पर भी उप्तका नाम 
अंकित हैं । याद कालिदास के वर्णन को ऐतिद्वासिक माना जाय 
तो यह कहा ज्ञा सकता है कि अम्निमित्र के समय में न केवल 
केन्द्रीय सरकार में ही, अपितु प्रान्तों में भो मन्त्रोपरिषद्‌ ओर 
अमात्यपरिषर्दे होती थीं तथ। राज्य के सभो मदत्वपूणं काये इन 
दोनों सभाओं की अनुमत से ही किए जाते थे । ३६ साल राज्य 
करने के बाद, सन्‌ १४० ईसा वे में पुष्यमित्र का देद्दान्त हुआ 
ओर उस का पुत्र अप्निमि८ पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बेठा। 
अप्रिमित्र फे बाद उसका पुत्र वसुमित्र राजा बना। वसुमित्र ने 
अपनी युवावस्था के प्रारम्भिक दिनों में द्वी, पुष्यमित्र के जीवनकाल 
में, प्रीक आक्रान्सा मीनान्‍डर की सेना को हराया था । 

मारती-यूनानी राजाओं से मित्रता का सम्बन्ध--प्रतीत द्वोता 
है कि मीनान्‍्डर की पराजय फे वाद शुंगवंश के शासकों ने पंजाब 
फे भारती-युनानी राजाओं से पुनः मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर 


३. 
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लिया। हेलिओडोरस ( [7९॥०१०7०५ ) के वेसनगर शिलालेख 
से प्रतीत होता है कि शुंगवंश के प्रतिनिधि विदिशा के शासक 
ने अपनी राजधानी में तक्तशिला के भारती-प्रीक राजा के दृत को 
निमन्त्रित किया था। 
शुंगवंश का अन्तिम राजा देवभूति था। उसके मन्त्री वासुदेव 
ने उस की हत्या करदी । शुंगवंश ११२ वर्षो तक कायम रहा । 
झुंगवंश के बाद, चार शताब्दियों केलिए, मगध की राजनो- 
तिक मह्दत्ता जाती रही । १२न्तु वद बोद्ध साहित्य, शिक्षा और 
संस्कृति का केन्द्र पहले दही के समान बना रद्दा । 
संस्कृति सम्बन्ध! उल्लेल-शुंगवंश फे शासनकाल में भारतवे 
में धार्मिक. साहित्य. और कलासम्बन्धी काये पहले के समान 
विकसित होते रद्दे । भहुंत का सुप्रसिद्ध स्तृूप इसी समय बना। 
विदिशा के शिलालेख से प्रतीत होता है कि उप्त समय तक भाग- 
वत धरम न केवल भारतब में दी बहुत प्रचलित हो गया था, 
( अ्रपितु विदेशियों में भी उस का प्रसार होने लगा था| पातंजलि इस 
युग का मह्दान्‌ साहित्यिक व्यक्ति था । 
इस युग में प्रीक लोगों ने भारतवर्ष पर पुनः श्राक्रमण किया 
परन्तु इस वार भो उन्हें पराजय देखनी पड़ी । शुंगबंश के शासक 
यद्यपि मोये श्रथवा गुप्तों के समान शक्तिशाली नहीं थे, तथापि 
यह कह्दा ज्ञा सकता है कि आयेवत के काफ्की बड़े भाग पर उन 
का शासन था। 
हिन्दू धर्म का पुनरुद्वार -मौयेकाल में श्रीक्षण धमेका का क्ली अंरा 
शक हास हो गया था। शुंगवंश में और उस के बाद, ईसवी सत्र के 
प्रारम्भिक दिलों में, हिन्दू धरम के नाम से ब्राह्मण धरम में नंवजोव्न 
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का संचार होने लगा और उस में मिला लेने और खपा लेने की 
शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। बोद्धकाल में ब्राह्म्णा के खिलाफ़ 
जो क्रांति हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया ब्राह्मणों में तके शक्ति के 
उद्योधन द्वारा हुई। त्राह्मणोने अपना बोद्धिक स्टेन्डडे ऊँचा किया 
ओर अ्रब वे तक के आधार पर बैदिक विधानों का समथेन ओर 
पोषण करने लगे । उन्होंने भी अब दार्शनिक तक को अपने घ्म 
का आधार बनाना शुरू किया | परिणाम यह हुआ कि इस पुनरु- 
द्धुत हिन्दू धमे के आधार अधिक वैज्ञानिक बन गए। इन दिनों 
हिन्दू धम में भक्ति की भावना से पूणो भागवत धर्म शक्तिशाली बन 
गया ओर मस्त कर देने वाले अपने आन्तरिक बल के आधार पर 
भारतीय जनता में वह अधिक सर्वेप्रिय होता गया । इस तरह 
भारतवर्ष की बुद्धि और हृदय, इन दोनों पर द्विन्दू धरम ने पुनः 
अपनी छाप जमानी प्रारम्भ की । 

बाद के शुग-देवभूति को हत्या के बाद भी शुंगबंश फे 
राजपुरुषों का पूणेतया विनाश नहीं हो गया। आन्ध्रों की शक्ति 
फे विकास तक सम्भवतः अनेक शुंगवंशी राजा भध्य भारत के 
छोटे-छोटे राज्यों पर शासन करते रहे। इन का विनाश आन्ध्र 
साम्राज्य ने किया । 

कण्ववंश (७३ ईसापुव से २८ ईक्षापुब॒ तक )-देवभूति का 
घातक वासुदेव क्व था। उसने पाटलिपुत्र में कण्वबंश कौ 
नींव डाली । वह स्वयं केवल ४, ५ वर्ष दी राज्य कर सका। ये 
कण्व राजा बहुत कमज़ोर थे। उनके राज्य का प्रभाव पाटलिपुत्र 
तक ही सीमित था। कण्व वंश का विनाश भो आन्प्र साम्राज्य 
ने ही किया। > 
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द्वाथीगुम्फा का शिलालेख-द्वाथीगुम्फा का शिलालेख 
भारतवर्ष के सच्र से अधिक मदत्वपूणं शिलालेखों में है। इस 
शिलालेख में प्रतापो खारवेल का वन है। ह्वाथोगुम्फा का यह्‌ 
शिलालेख बड़ी कठिनठा से पढ़ा गया है ओर पुरातत्ज्ञों में इस 
की खूब चरचा भो हुई है। इस शिलालेख के सम्बन्ध की अनेक 
बातें अभो तक विवादास्पद हैं। यह किस समय लिखा गया, इस 
सम्बन्ध में भो मतभेद हे। श्रा जयसवाल तथा कतिपय अन्य 
ऐतिद्वासकों के इस मत का दम पढिले भो उल्लेख कर चुके दें. कि 
यह शिलालेख दूसरी शताब्दो ईसापूव॑ के प्रारम्भ में लिखा गया, 
यद्यपि कुछ ऐसे आधार भी प्रतीत द्वोते हैं, जिन से इत शिलालेख 
को प्रथम शताब्दी ईखापूबे में सिद्ध किया जा सके । 


अतवश--खारवेल चेतवंशोय था । यद्द चेतबंत सम्भवतः 
कल्लिंग के चेदोवंश से सम्बन्धित हो, इसो कलिंग को विजय 
अशोक बड़े प्रयत्न के वाद कर सका था। अशोक वाले कलिंग युद्ध 
के बाद से खारवेज्ञ के उदय तक कलिंग के इतिद्वाउ के तम्बन्ध 
में बहुत कम ज्ञात है । 


खारेबल का औवन--२४ वर्ष की आयु में खारवेज़ किंग 
का राजा बन गया। अपने शासन के प्रथन वर्ष में उतने अपनो 
राजधानी, कलिंग नगर फो किलेवन्दो कर लो | उतके बाद आग।मो 
तीन वर्षा में अपने समकालीन आन्ध्रराजा शातकर्णी की परवाद न 
कर उसने पश्चिम में अपनो एक बहुत बड़ी सेना दिग्विजय के 
लिए भेज दी । इस सेना ने एक नगर को जीता ओर 
राष्ट्रिक तथा भोजक लोगों को अपनो अधीनता स्वोकार करने 
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के लिए वाधित कर दिया। पांचवां वर्ष उस ने नहरों के निर्माण 
के कार्य में लगाया । उस के बाद उस ने अपनी शक्ति उत्तर की 
ओर बढ़ाई और आठवें बष में राजगृह के राजा को ज्ञा घेरा। 
अपने शासन के दसवें ओर वारहवें वर्ष में उ्त ने पुनः उत्तर पर 
आक्रमण किए। इन विजय यात्राओं में उसने उत्तरापथ का बहुत 
सा भाग विज्ञय कर लिया और अपने द्वाथियों को सुदूर गंगा नदी 
में स्नान करवाया | खारवेल ने मगध के राज्ञा बृहस्पतिमित्र को 
कर देने के लिए बाधित कर दिया । दक्षिण में उसकी सेनाएँ मसु- 
लीपटम तक ओर सम्भवत: उस से भी आगे ज्ञा पहुँची | मुमकिन 
है कि खारवेल ने सुदूर दक्षिण के पाएड्य राजाओं को भी अपनी 
अद्म्य शक्ति का परिचय दिया हो | 

खारवेल का चरित्र-खारवेल एक प्रतिभाशालो राज्ञा प्रतोत 
द्वोता है । उसके शिलालेख से ज्ञात द्योता है कि न फेवल वह 
एक भारी विजेता द्वी था, अपितु उप्तने जल-धिचाई तथा नहूरों 
को खुदाई आदि के रचनात्मक कार्यों में भी बड़ी दिलचस्पी ली । 
कहा जाता है कि वह जैन धमम का संरक्षक था। 


२, दक्षिण भारत का प्रारम्भिक इतिहास 
श्रौर 
आन्ध्र शक्ति का उदय 
श्रगस्स्थ--हम पहले द्वी कह चुके हैं कि दक्षिण भारत का 
प्रारम्भिक इतिहाप्त निर्माण करने के लिए बहुत कम सामम्री उप- 
लब्ध द्वोती हैँ । परम्परागत अनुश्रुति के अनुसार सब से पूने ऋषि 
अगस्त्य ने विन्ध्याचल को पबेतमालाओं तथा घने जंगलों को 
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पार कर दक्षिण में प्रवेश ड्रिया। दक्षिण में अगस्त ने आये 
संस्कृति का प्रकाश पहुँचाया । प्रारम्भिक तामिल व्याकरण, दशेन, 
चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान, शिल्पशाश्न आदि का निर्माता भी 
अगस्त ऋषि को हो स्वीकार किया जाता है। दक्षिण के अनेक 
बढ़े-बड़े जंगलों को कटवा कर उसने उन्हें उपज्ञाऊ खेतों के रूप में 
परिवर्तित कर दिया। अ्रगस््य को एक महान्‌ शिल्पक्रार भी 
स्वीकार किया जाता है। तंज्ञौर जिले में एक प्राचीन मन्दिर है, 
जो अगस्त्य फे नाम पर समर्पित किया गया है । 

श्राथ संस्कृति का विस्तार--आये संस्कृति ने द्वात्रिड़ संस्कृति 
पर विजय शुरू की । यह प्रक्रिया सम्भवतः बहुत शीघ्रता के साथ 
ओर बड़ी गदराई से हुई। आन्भ्र के जातीय गुणा तथा स्थानीय 
रीति रिवाज उसी तरद्द बने रहे, परन्तु द्राविड़ भाषा को माफ़त 
आये विचार दक्षिण के लोगों में भी उसी तरद घर कर गए 
जिस तरह वे उत्तर में व्यापक हो गए थे । इससे दक्तिण मे अनेक 
मद्दान्‌ आन्दोलनों का जन्म हुआ । वाद में, जब इस्लाम ने 
उत्तरीय भारत की आये संस्कृति पर भयंकऋर आक्रमण कर दिया, 
तब भी दक्षिण पदले द्वी के समान आय संस्कृति का दुगे 
बना रद्दा। 

यह निश्चित है कि दक्षिण भारत में आय संस्कृति का प्रसार 
मोये युग से भी पूबे, बढ़े व्यापकरूप में दो चुका होगा । इसमें 
ज्ञात है कि प्राग्मौय काल में भी दृक्षिण में आय संस्का, की 
अनेक महत्वपूणं शाखाओं का विकास हो चुका था। इमें यह 
भी ज्ञात है कि मोयसाम्राज्य में ६क्षिण भारत का अधिकांश 
आग भी अन्तगत था। परल्तु मौयेक्षात्राज्य के विनाश फे वाद, 
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जब भारतवषे के उत्तर-पश्चिमी भाग पर विदेशी आक्रमण भी 
होने लगे, स्वभावतः आये संस्कृति का केन्द्र उत्तर से हट कर 
दक्षिण की ओर चला गया।इप्त युग में दक्षिण पूर्णरूप से 
आये दो गया । 

तामिल राज्य--इतिद्दास के प्रारम्भ से हमें सुदूर दक्तिण 
इन तोन राज्यों में बंटा हुआ प्राप्त होता है-पाँडण, केरल और चोल। 
इन तीनों राज्यों का व्यापार बड़ा उन्नत था ओर अपने लेनदेन 
को बदौलत वे खुब सम्पन्न द्वोते जा रहे थे। मेगस्थनीज्ञ ने पाँड्य 
का वन किया है और लिखा दे कि दक्षिण को राज्यप्भाएं 
अपने स्थानीय शासकों पर नियन्त्रण करती हैं अशोक के 
शिलालिखों में इन तीन नामों के साथ “केरलपुत्र' यद चोथा 
नाम भो प्राप्न द्वोता है। वाद में यद्द केरलपुत्र पाँड्य राज्य का 
दी भाग बन गया । केरल राज्य वर्तमान मालावार के स्थान पर 
था | बतेमान कोचीन ओर ट्रावनक्ोर भी उत्में सम्मिलित थे। 
चोल राज्य में बतैमान कोरोमण्डल तट सम्मिलित था। इस 
चोल राष्ट्र के पास एक वड़ा शक्तिशालो जद्दाज्ञी बेढ़ा था 
जिसके जह्दाज़ इरावती ओर गंगा के उपल्ागर तक तथा मलाया 
द्वीपों तक निर्भय दो कर जाया करते थे। सब से अधि व्यापार 
रूई के कपड़ों का होता था| पाँल राष्ट्र सब से प्राचोन था। 
वर्तमान मदुरा और टिल्नावेली के ज़िले इसके अन्तगेत थे। 
इन तामिल राज्यों की लंका से सदैव लड़ाई रहतो थो । प्राचीन 
काल के इन तामिल राज्यों का सम्बद्ध इतिद्वाप्त लिख सकता 
सहल कार्य नहीं दे ।उस्त युग का सब से अधिऊ शक्तिशालो 
राज्ञा करिकाल हुआ है। करिकाल से पूवे के किसी चोल बंशीय 
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राजा का नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। करिकाल सम्भवतः ईसा की 
प्रथम शताब्दी में हुआ होगा | करिकाल ने लंका पर आक्रमण 
करके वहां फे बहुत से लोगों को बन्दी बना लिया और उसने 
कावेरी नदी का लम्बा-चौड़ा बांध बनवाया। पुरुर की नींव भी 
करिकाल ने द्वी डाली । करिकाल का पोता लंका के राजा गज- 
वाहु का समकालीन था । 

प्राचीन द्रात्रिढ़ साहिस -द्राविड़ों को सब से प्राचीन भाषा 
तामिल है। तामिल का साहित्य बड़ा व्यापक ओर श्रेष्ठ है। 
ईसबी सन्‌ के प्रारम्भ को कुछ सदियां, तामिल साहिलय के विकास 
की दृष्टि से, सुवर्णीय काल गिनी जाती हैं।डा० स्मिथ फे 
अनुसार इस प्राचीन तामिल साहित्य के प्रमुख अंग निम्न 
लिखित हैं--“कुराल”, “झंकलेर का जोवन! ओर 'मणिबन्त' । 
गोदावरी के दक्षिण में कुराल प्रन्थ के लिए बड़े पृज्य भाव हैं । 
वह एक कवित्वमय साहित्यिक खज्ञाना है और झस में 
आचार सम्बन्धी उच्चतम बातों का निर्देश है । इस ग्रन्थ 
के लेखक ने आचारशास्र सम्बन्धो बहुत द्वी पवित्र ओर सुन्दर 
बातों का वर्णन किया है। उत्तर के संल्कृत साहित्य 'में भो 
इस विषय की इस से अच्छी तो क्या, इसके समान पुस्तक ढूंढ 
निकालना कठिन है ।” तामिल साहित्य में इस बात का भी उल्लेख 
है कि तामिल के सुन्दर महलों के निर्माण के लिए मगथ से 
कारीगर बुलाए गए थे । 

आन्भ्र--मोय साम्राज्य के पतन के साथ द्वी साथ आन्ध्र या 
दक्षिण फे सातवाइन राज्य की शक्ति बढ़ने लगी। इत अधाधारण 
लम्बे राजवंश के २० राजाओं ने कुज्ञ मिला कर ४५० वर्षो तक 
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राज्य किया। सातवाहन राजाओं का वास्तविक राज्य गोदावरी 
और कृष्णा के संगम पर था। मेगृस्थनीज्ञ के समय में भी उन्हें 
शक्तिशाली गिना जाता था , इक्ष युग में उनके राज्य में सम्पूर्ण 
दक्षिण सम्मिलित हो गया था। ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ तक पूर्व में 
संगध भी उनकी शक्ति का अनुभव करने लगा। पश्चिम में उन्हों ने 
शक लोगों को आगे बढ़ने से रोका | अब तक शक लोग मालवा 
ओर सुराष्ट्र को अपने अधीन कर चुके थे। सन्‌ २२५ ईसवी के 
लगभग आन्ध्र शक्ति का विनाश द्वो गया । 

आन्ध्रो| का प्रारम्भ--आन्ध्रवंश का प्रारम्भ सिमुक से हुआ 
था । उसे दूसरी से पहली सदी ईसापृवे'तक में कभी हुआ माना जञाता 
है। कुछ लोगों के अनुसार आन्ध्रों का मूलस्थान कनारा में 
था। परन्तु इस वंश के प्राची नतम उल्लेख उत्तरीय दक्षिण तथा मध्य 
भारत में पाए जाते है, इससे यह सिद्ध द्वोता है कि मध्यदेश फे 
दक्षिण में, या उसके बिल्कुल निकट द्वी कहीं उनका मूलस्थान 
होगा। आन्ध्र लोगों को शुरू में सातवाहन कऊद्दा जाता था । 
सम्भवत: उन्हें 'आन्ध्र' कददना तवर से शुरू किया गया होगा, जब 
से उनका उत्तरीय राज्य नष्ट होगया और केवल आन्ध्र में ही उन 
का शाप्तन बाकी बच रहा। 

एक साज्ञी से यह सिद्ध होता है कि ये आन्ध्र राजा ब्राह्मण 
थे और उनमें नाग रुधिर का मिश्रण था। आन्ध्र राजाओं के कुछ 
नामों से भी नाग का सम्बन्ध ज्ञात द्वोवा है । एक प्राचीन लेख 
में एक आन्ध्र राजा को 'एक असाधारण त्राक्षण' तथा 'च्षत्रियों 
ये; दर्प और अभिमान का नाशक' कह्दा है। 

शातकर्णा--सम्भवत: पहली सदी ईसापूबे तक आन्ध्र लोग 
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अधिकांश दक्तिण के अधी श्वर बने रहे और तत्र उन्होंने पाटलिपुत्र 
के कण्व शासक को तथा मध्य भारत के शुंग राजा को अपने 
अधीन कर लिया। इस सातवाहन बंश का महत्वपूर्ण राजा शात- 
कर्णी था। अनेक शिलालेखों तथा प्राचीन प्रन्थों में उसका उल्मेख 
है । महाराष्ट्र के एक शक्तिशाली परिवार से विवाह 
सम्बन्ध जोड़ कर वह सम्पूणं द.क्षणा५थ का शासक बन गया। 
सांची में प्राप्त उस के शिलालेख से प्रतीत होता है कि उस ने 
पूर्वीय मालवा को भो विजय किया था। इस ने आन्ध्र लोगों का 
राज्य विन्ध्याचल के पार तक पहुँचा दिया और गोदावरी की घाटी 
में प्रथम विशाल साम्राज्य की नींव डालो। शातकर्णी ने अश्वमेध 
यज्ञ भी क्रिया। वतेमान हैदराबाद रियासत का पैठान नामक स्थान 
शतकर्णी की राजधानी था! तब उस का नाम प्रतिप्ठात' श। 
पृवे में उस ने कलिंग के शक्तिशाली राजा खारवेल तक को लल- 
कारा । शातकर्णी के बाद उस के उत्तराधिकारी इस नाम को राज- 
बंश फे खिताब की तरइ इस्तेमाल करने लगे ; 
गौतर्मापुत्र-सातवाहन वंश के अल्य राजाओं में गोतमी- 
पुत्र का नाम विशेष प्रसिद्ध है। उस ने नाहपन को हराया और 
द्दाराष्ट्र तथा अन्य पड़ोसी राज्यों को आन्ध्र साम्राज्य के अंतर्गत 
कर लिया । उसके समकालीन उल्लेखों से प्रतीत द्वोता है कि 
उसका राज्य न फेवल महाराष्ट्र ओर पैठात तक दी विस्तृत था, 
अपितु सुराष्र, उत्तरीय कोंकण, विद, मालवा और मध्य भारत 
के भो अनेक भाग उसके अधोन थे। विन्ध्याचल से ट्रावनकोर 
तक के सम्पूर प्रदेश का (अधीखर द्वोने का वह दावा करता था। 
एक ओर शिलालेख में वह एक समाज-सुधारक प्रतीत द्ोता 
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है, जिस ने ज्षत्रियों का दर्प तोड़ा और चातुवेण्य को संकरत्व 
से बचाया | 

पुलुमयी और यज्ञश्नी-गोतमीपुत्र के बाद उसका पुत्र पुलुमयी 
आन्ध्र साम्राज्य का शासक बना | सम्भवत: उपने अपने साम्राज्य 
का बिस्‍्तार और अधिक दक्षिण श्रान्ध्र में किया। इस वंश का 
एक ओर महत्वपूर्ण राजा यज्ञञ्री था। वह निश्चित रूप से 
महाराष्ट्र से लेकर आन्ध्र तक का शासक था; सम्भव है कि 
उसने उज्जेन के शक्रों को भी हराया द्वो | यज्ञञश्नो के कुछ 
सिक्कों पर जहज़ का चित्र है, इस से प्रतीत होता है कि कुछ 
सामुद्रिकर उपनिवेशों पर भी उसका शासन द्वोगा। आन्ध्र बंश 
का बह अन्तिम शक्तिशाली शासक था। उम्र के बाद आभीरों ने 
आन्शों से मद्दाराष्ट्र ढीन लिया और पूर्वीय देशों से पश्चवों ने उन्हें 
खदेड़ दिया । कुन्तल देश में उन की जो शाखा थी, वह कद्स्बों 
के द्वाथ में चली गई। तीसरी सदी ईखूवी तक मध्यभारत में 
वाकाटकों के रूप में एक नई शक्ति खड़ो हो गई । 

प्राकृत के संरक्षक - आन्ध्र शासक स्वेसाधारण में बोले 
ज्ञाने वाली प्राकृत भाषा के बड़े संरक्षक थे। उन के प्रायः सभी 
शिलालेख प्राक्ृत भाषा में हैं, उन के शासनकाल में प्राक्ृत 
साद्ित्य का बड़ा विक्रास हुआ। कहद्दा जाता है कि सुप्रसिद्ध 
“इलसप्रशती” एक आन्ध्र राजा की द्वी लिखी हुई है । इस्ती युग 
में प्राकृत भाषा से मद्दाराष्ट्री का विकास शुरू हुआ | 

आन्ध्र वंश ने कुल मिला कर ४५० वे राज्य किया श्रोर 
ईसा फ्री तीसरी सदी तक अधिकांश दक्षिण पर उन्हीं का शासन 
बना रहा । पूव में प्रतीत होता है. कि ईसवी सन्‌ के प्रारम्भिक 
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दिलों में कश्ववंश का नाश ब्रके उन्होंने सगध की विजय की । 
पश्चिम में पहले उन्होंने मध्यभारत की शुंग शक्ति का नाश किया 
और तब मालवा और सुराष्ट्र के शकों को आगे बढ़ने से रोका । 

आन्ध्र शासकों का शासन पश्चिमी तट के भृगुकच्छ तथा 
अन्य महदत्वपृणो बन्दरगाद्दों पर भी था ।इन बन्‍्दरगाहों से 
आन्ध्र लोग रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे। आन्ध्र 
साम्राज्य के पूर्वीय तट के बन्द्रगाहों से मलाया अन्तरीप तथा 
पूवीय चीन तक व्यापार होता था । सम्भवत: इसी युग के 
भारतीय व्यापारियों ने सुमात्रा, जावा, भारती-चीन तथा स्याम 
आदि देशो में भारतीय उपनिवेशो की स्थापना की होगी । 


३, उत्तर-पश्चिमी भारत के विदेशी राजवंश 


वैक्ट्रिय, और पार्थिया का विद्रोइ--सन्‌ २५० ईसा पूर्व 
में, जब महान्‌ अशोक अपनी शर्त के शिखर पर था, सीरियन 
साम्राज्य के दो राज्य, वैक्ट्रिया तथा पाथिया विद्रोह करके स्वतन्त्र 
हो गए । वैक्ट्रिया में वहाँ फे प्रीक शासक ने अपनी स्वतस्त्र 
राज्य क्रायम करने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए केन्द्रीय 
प्रोक शक्ति के खिलाफ़ विद्रोह किया । उधर पर्थिया का विद्रोह 
राष्ट्रीय ढंग का था। 
मोर्यों के पतन के दिनों में भारतवप की राजनीतिक परिस्थितियां 
इस ढंग की द्वो गई कि ।वदेशियों के लिए इस देश पर आक्रमण 
करना सहल दो गया। परिणाम यह हुआ कि अनेक विदेशियों 
ने भारतपप पर हमला कर दिया और इस देश के उत्तर-पश्चिमी 
भाग पर दो सदियों के लिए अनेक विदेशी राज्य कायम ह्दो 
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गए । इन विदेशी राजवंशों को भारती-प्रीक, भारती-बैक्ट्रियन 
ओर भारती-पाथियन कद्दा जाता है । इस काल में भारत के 
सीमाप्रान्त पर शासन करने वाले दो ग्रोक राजवंशों की सत्ता के 
प्रमाण हमें उपलब्ध द्वोते हैं | यह प्रमाण तत्कालीन घिक्को के रूप 
में हैं, ज्ञिन पर प्रीक तथा भारतीय भाषाओं में इन शासओं के 
नाम खुदें हुए हैं आर ये सब बड़ो संख्या म॑ प्राप्त हुए हैं । इन 
बंशों के ४५ राजाओं के नाम उपलब्ध हो चुके हैं । 
मारती-बैक्ट्ियन--बैविट्रया (ब्तमानवल्क्ठ) अपना भोगो- 
लिक अवस्थिति के कारण स्त्रभावतः एशिया के इतिद्वास में बहुत 
महत्वपूर्ण भाग ले सच्ता या । अपनी भोगोलिक अवस्थिति के 
कारण बैक्ट्रिया को भारतवष के मार्ग को कुज्ञो कद्दा जा सकता 
था| मध्य एशिया के अनेक मार्ग वैक्ट्रिया से होकर द्वी जाते थे। 
सिकन्द्र के आक्रमण से पूवे वद नगर पूर्वीय पर्शिया की राज- 
घानी था । अन्य सम्पूर्ण पर्शिया के समान वैक्ट्रिया भो सिकन्द्र 
के अधीन हो गया ओर उध्षने इधी नगर को भारतवर्ष पर किए 
ज्ञाने वाले अपने आक्रभणणों का आधार बना लिया। सिकन्दर के 
बड़े बड़े आयोजनों की पूत्ति में यह नगर बीच को आखंला का 
काम करता था, स्वभावतः बहुत शीघ्र यद्द एक महत्वपूर्ण ग्रीक 
उपनिवेश बन गया । अपनी स्वाधीनता घोषित करने तक वैक्ट्रिया 
सीरियन साम्राज्य का भाग बन कर रद्दा । 
डेमेट्रियस ((0९07९0705)--सो रियन राज्ञाओं को अधीनता 
से निकल कर बैक्ट्रियन शासकों ने भारतपर्ष पर अपनी निगाह 
डाली । ध्षन्‌ १६० इंसापूदव से १८० ईस्रापुबं तक वैक्ट्रिया के शातक 
डेमेट्रियय ने पंजाब, सिन्ध ओर सुराष्ट्र के बहुत से भाग जोत 
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लिए । इस तरद सिन्धु नदी का जलीय मार्ग उसके अधिकार में 
आगया। प्राचोन नगर सागला को उसने अपने भारतीय राज्य की 
राजधानी बनाया और इस नगर का नाम अपने पिवा के नाम पर 
रक्खा । कट्दा जाता है कि उसने अन्य नगरों को नींव भो डाली । 
उस फे समय के अनेक ढंग के सुन्दर सिक्के प्राप्त होते हैं। डेमेट्रियस 
के बुढ़ापे के दिनों में उसके पोते ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया 
और अपने दादा को दृटा कर वह स्वयं राजा बन बैठा । 

वैक्ट्रियनों का पतन--सन १५० इक्षापूव में डमेट्रियल के पोते 
का भी वध कर दिया गया। इन आन्तरिक भाग़ों से बेक्ट्रिया 
की शक्ति बहुत क्तीण पड़ गई। ए5 तर से बेक्ट्रियन राज्य पर 
पाथिया के हसले होने लगे और दूसरी ओर युप-ची 
(४४७॥-८४४) की प्रगति इन लोगों के लिए खतरे का कारण बन 
गई । इस समय तक पार्थियन, भारतीय तथा शक्र लोगों से निरन्तर 
लड़ते रदने के कारण बेक्ट्रियन राजाओं की शक्ति बहुत क्षीण 
पड़ गई थी। उनके जीवन का रुधिर इन युद्धों में समाप्त हो चुका 
था और उन में अब प्रतिरोध की शक्ति नहीं बची थी। परिणाम 
यह हुआ कि बैकिट्रिया के शास्रक शकों से पराजित होकर अपनी जन्म 
भूमि बैक्ट्रिया से भो द्वाथ धो बैठे झोर उन्हें अपने भारतीय राज्य 
में ज्ञाकर बसने को बाधित हो जाना पड़ा। 

इस समय सम्पूर्ण पञ्नाव पर भारती-प्रीक वंशों के छोटे- 
छोटे राजा शासन कर रद्दे थे। इस युग के सिक्के बड़ो संह्ष्या में 
पाप्त हुए हैं। इन में से इछ सिक्के बहुत सुन्दर हैं । इन छिक्कों का 
सम्बन्ध सम्भवतः पञ्धाव और सिन्ध पर शासन करने वाज्ञी दो 
विभिन्न प्रीक शाखाओं से है। 
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मीनाण्डर (](९॥७70९८ )--इन भारती-प्रीक शासकों में 
फेवल मीनारडर ने द्वी वास्तविक मद्दत्ता प्राप्त की । बोद्ध साहिय 
में मीनाए्डर को मिलिन्द नाम से लिखा गया है। बोद्ध म्रन्थ 
मिलिन्दपन्द ( मिलिन्द प्रश्न ) मीनाण्डर के नाम पर ही हैं। कहा 
ज्ञाता है कि मीनाण्डर कट्टर बौद्ध था। भारतवषे पर जिस प्रीक 
आक्रमण को सम्भवत: इतनी सफलता मिली कि वह भारतवर्ष 
के हृदय पाटलिपुत्र तक भी जा पहुँचा, उप्का नेता भारती-प्रोक 
शासक मीनाण्डर को दी स्वीकार किया जा सकता है। स्ट्रेबो ने 
मीनाण्डर को पंजाब, सिन्य और काठियाबाड़ का शासक लिखा है । 

सागला का नगर-- मलिन्द पन्‍्द्र”! के अनुार “मीनाए्डर 
की राजधानी सागला नगर था । यद्द नगर योनक लोगों के देश 
में था, यह्द व्यापार व्यवसाय का बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र था, पावत्ये 
प्रदेश के इस नगर में पानी की बहुतायत थी। इस नगर में उद्यान 
उपबन, निकुझ्ञ और तालाब आदि भी प्रभूत मात्रा में थे। नदो, 
पबव और जंगलों ने सागला नगर को स्वगे के समान सुन्दर बना 
रकक्‍्खा था । चतुर शिल्पियों ने इस नगर में बड़े सुन्दर मइलों को 
रचना की थी। इस नगर के निवासी पूणृतः स्वत्त्र थे; उनके 
सम्पूणों शत्रुओं ओर प्रतिपक्तियों का दमन कर दिया गया था।” 
इस नगर के चारों ओर दृढ़ किलेबन्दी थी और इसका स्थान 
खूब सोच-विचार कर चुना गया था | सागला नगर व्यापार और 
शिक्षा का केन्द्र था। वहाँ अनेक विभिन्न मर्तों के अनुयायी मित्रभाव 
से रहा करते थे । 

मगध पर यूनानी श्राकृमण--भारतीय साहित्य में मगध पर 
यूनानी आक्रमण की गूंज आज तक भी सुरक्षित है। पांतजलि के 
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अलुसार प्रीक आक्राल्ताओं ने चित्तौड़ के निकट माव्यमिका पर 
और कोशल में साकेत पर अधिकार कर लिया। कालिदास के 
अनुसार सिन्धु नदी के तट पर पुष्यमित्र शुंग के पोत्र की अध्यक्षता 
में भागध सेना से ग्रीक आक्रान्ताओं ने मुकाबला किया । यहां 
सिन्धु नदी का अ्रभिप्राय सम्भवत: राजपूतान। ओर बुन्देलखण्ड 
के बीच की एक नदी से है । गगे-संद्विता के अनुसार प्रीक लोगों 
ने साकेत, पांचाल और मथुरा को पराज्िव कर दिया ओर वे 
पाटलिपुत्र तक भी जा पहुँचे | गगे-संद्विता में यह भी लिखा है कि 
उनके अपने देश में कोई समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण प्रीक 
लोग मध्यदेश में अ्रधिक उमय तक न ठद्दर सके । वे शीघ्र दी 
लौट गए । मीनाएडर श्रचानक द्वो लौट। और उपके कु ह्वी 
दिनों बाद उसका देद्दान्त हो गया। वह एक मद्दान्‌ बोद्ध था 
उसके अवशेष एक बड़े दगोबा में रक्खे गए। उत्तर-पश्चिमी 
भारत में मीनाए्डर के प्रिक्के बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए 
हैं। दक्षिण में ये सिक्के हमीरपुर और जमुना तक मिले है। 
मीनारडर के देद्दान्व के दो सदियों बाद पेरीप्लोस के लेखक ने 
लिखा था कि उसके सिक्के पश्चिमी भारत के साभुद्रिक बन्दराद्वों 
पर आज तक भो ब्यवद्दार में लाए जाते हैं । 

शक आक्रमण--जिस' खतरे से डर कर मोनाण्डर को 
अचानक ही अपनी राजधानी को ओर लोट ज्ञाना पड़ा था, वह 
खतरा सम्भवतः शक आऋमणों का था। युए-ची को प्रगति तथा 
पश्चिम में पार्यियन साम्राज्य के प्रभाव से शक लोग दक्षिण की ओर 
चढ़ने को बाधित हुए। इन्हों ने बैक्ट्रिया की प्रीक शक्ति का नाश 
कर दिया और शकस्तान (सीस्तान) को पार करके भारत में प्रवेश 
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फरने के उद्देशय से वे वोलान दरें तक आ पहुँचे | पश्ञाब के कुछ 
भारती-यूनानी राजाओं का नाश कर उन्हों ने तत्षशिला और 
मथुरा में दो राज्य स्थापित कर लिए । शकों की दूसरी शाखा 
मालवा श्रोर सुराष्ट्र की ओर वढ़ गई । इन प्रान्तों में जो शक राज्य 
स्थापित हुआ, वह्द चार रूदियों तक कायम रद्दा । 

एन्शिएलाकदस (8 ॥08]/:095)--तक्षशिला के एक अन्य 
भारती यूनानी शासक का नाम भी उल्लेख योग्य है । मध्यभारत के 
वेसनगर से एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है । यद्द शिलालेख 
तक्षशल्ा के प्रीक राजा एन्शिएलकिद्स द्वारा विदिशा के शासक 
के दरबार में भेजे गए राजदृत हेलिओ्रोडोरस ( [९॥०१०:४५ ) ने' 
खुदवाया|था । हेल्ओोडोरसू का कथन है कि वद्द भागवत घसे का 
अनुयाई था ओर वेसनगर का स्तम्भ उसने वासुदेव की पवित्र स्मृति 
में बनवाया 3 | यह घटना दो दृष्टिओं से बड़ी मद्दत्वपूण है, एक 
तो यद्दध कि इस शिलालेख के अनुसार भागतव धर्म दूसरी सदी 
ईसा पूबे तक निश्चय द्वी एक बड़ा व्यापक और प्रभावशाली 
धर्म बन चुका द्वोगा ओर दूसरा यह कि इस युग में भी विदेशी 
आक्रान्दा भारतीय धर्मा की ओर आकुृष्ट द्वोते जा रहे थे । 

भारती-पार्थियन--ती खरी सदी ईसापूवे में पार्थिया में जो 
राष्ट्रीय क्रान्ति हुई, उससे वहाँ एक शक्ति दालो राजवंश की स्थापना 
द्वोगई । यद्द राजवंश ५ सदियों तक क्रायम रह्दा। पार्थियन शक्ति 
पूष की ओर बढ़ती गई, परन्तु भारतवषे पर इसका प्रभाव एक 
सदी से अधिक' समय फे लिए क्रायम नहीं रद्दा | सब से पूवे 
पाथियन राजा मिध्रिडेट्स ( )(30॥7026705 ) ने भारतीय सीमा 
में पेर रक्खा । उसके लम्बे शासनकाल के अन्तिम दिनों, सन्‌ 


रह७ विदेशी रा जंबंश 


१३८ ईसापूव तक सिन्धु और जेहलम के बीच के भाग पर उस 
का अधिकार स्थापित हो चुका या ' पार्थियन राजा भारतवर्ष में 
यह प्रभाव अधिक समय तक क्रायम नहीं रख सके। तथापि इस 
घटना से भारतवषे ओर फ़ारस के पारस्परिक सम्बम्ध अधिक 
घनिष्ट अवश्य होगए। परशिया का खिताब ज्षत्रप (55029) या 
मद्वान्‌क्षत्रप बहुत समय तर यहाँ प्रयोग में आता रहा। 

गोंदोफेरनीज़( ७0०700ए॥९77९5 )--भारतवर्ष के उत्तर- 
पश्चिमी सीमाप्रान्त पर ज्ञो छोटे-छोटे राजा इन दिनों शासन कर 
रहे थे, उन में से अनेक के नाम स्पष्ट रूप से पार्थियन थे । इन 
में सब से अधिक उल्ले खयोग्य गोन्दोफ़रनोज़ञ-है। वह धम्भवतः 
एक पार्थियन राजा था ओर प्रतीत द्वोता है क्रि ईसा की पहली 
शताब्दी के प्रथमाये में वद शाप्तन कर रद्दा था। उसके राज्य में 
गान्धार, काबुल और तक्षशिला भी अन्तेगत थे। गोन्दोफेरनीज्ञ 
फा नाम सेएट थामस को सुप्रस्तिद्ध दन्तकथा से सम्बन्धित है। कद्दा 
ज्ञाता है कि सेण्ट थामप्त ने अपने प्रभाव से उसे ईसाई धर्म में 
दीक्षित कर लिया था। एक अन्य शअजुभ्नुति है कि मद्राव के निध्ट 
किसी स्थान पर धामस की हत्या कर दी गई थो । 

शक--प्रथन सदी ईसापूबे में एक शक्र राजा ने की-पिन ([९- 
7 ) पर अधिकार कर लिया | स्टेन कोनो (90८४ [(70७) के 
अनुधार यह की-पिन गान्धार द्वी था। शक्र लोग काबुल को प्रीक 
शक्ति को तो पराजित नहीं कर कके, परन्तु मथुरा और नाविकऊ के 
शिलालेखों से प्रतीत द्वोता है कि श्कों की शक्ति का विस्तार पूर्व 
में यमुना तक और दक्षिण में गोदाबरी तक द्वो गया था । दृकन में 
पैठान के आल्ध्र शासन से उनकी निरन्तर प्रतिद्वन्द्ता बनी रद्दो । 


प्राचीन भारत श्ष्द 


श्॒कों की उजैन-विजय--गाथाप्रन्थ, मनुस्मृति, दरिवंश आदि 
प्राचोन भारतीय ग्रन्थोंमें शकों का उल्लेख बहुत स्थानों पर मिलता 
है। जैन प्रन्थ 'कालकाचार्य-कथानक! में पश्चिम-भारत पर हुए शक 
आक्रमण का सनोरंजकू वणेन उपलब्ध होता है। इस बात के 
प्रमाण हैं कि इस प्रत्थ में जो जैन इतिबृत्त उपलब्ध द्ोता है, वह 
अधिकांश में सद्दी है । इस से प्रतीत होता है कि शक लोग बोलान 
दरें के मांगे से वलोचिस्तान होते हुए सिन्ध की ओर आए थे । 
उनके सेनापति “शाही! कद्दलाते थे और प्रमुख सेनापति को 
४ द्रानु धाह्दी! कहा जाता था। उन की एक शाखा ने उ्लेन को 
विजय किया। 

विक्रम दित्य--जैन प्रमाणों के आधार पर महान्‌ विक्रमादित्य 
ने उज्जेन ले शकऊ्कों को खदेड़ दिया। इस विज्ञय के उपलक्ष में 
उसने सन ५७ ईसापूब में विक्रम सम्बत्‌ का श्र/रम्भ किया। अनेक 
विदेशी ऐतिह्ाप्तिक यद स्वीकार द्वी नहीं करते कि ५७ ईसा- 
पूथ मं कोई विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ। परन्तु भारतवर्ष 
के प्राचीन साहित्य को सर्वेसम्भत ऐतिद्यासिक साक्षी को इतनी 
अवज्ञा के साथ देखना कदापि युक्तियुक्त नद्दों कद्दा जा सऊृता। 
प्राचोन उच्जैन की खुदाई द्ोने पर सम्भवतः इस समस्या पर 
प्रका। पड़ सके | कालकाचाय-कथानक के अनुधार विक्रमादित्य 
किसी गद्धंभिल नाम के राजा का पुत्र था। सम्भव है कि हिन्यूधरम 
के इस मद्दान्‌ राजा विक्रमादित्य में विदेशी रुधिर का अंश भी 
विद्यमान दो । दूसरी शताब्दी इंसवो में उज्मेन पर शक शासन 
पुनः स्थापित हो गया ओर यह शासन तीन शताब्दियों तक 
जारो रद्दा । 


२४६ विदेशी राजवंश 


गौतमीपुत्र शातकर्णी और समुद्रगुप्त आदि के शिलालेखों में 
भी शकों का वन उपलब्ध द्वोता है । तथ्य यद् है कि परिचमी 
भारत के शक राजाओं ने भारतवर्ष में ज्ञिन शिलालेखों को खुद- 
वाया, वे द्वी भारतवर्ष के प्राचोनतम संस्कृत शिलानेख हैं । 

पंजाब के शक शासक-तक्षशिला और मथुरा में जो 
शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, उत में अनेक राजाओं के शक नाम द्वी 
हैं। इन में एक नाम माउज्ञी भो है; माउत्ो के राज्य में 
तत्तशिला भी सम्मिलित था। उस की तिथि प्रथम शताढ्दो ईप्तवी 
के प्रारम्भ में रक्‍्खो जा सकतो है। उस का उत्तराधिकारो चज्नोज्ञ 
(82८5) बना, जिस ने पंज्ञाब में से भारती-युनानी राज्य का 
विनाश क्रिया। अनेक शक राजाओं का परिचय उत के छिक्कों 
से मिलता है, परन्तु उन के पारस्परिक सम्न्धों तथा तिथिक्रम के 
विषय में निश्चय से कुछ भी नहीं कह्दा जा सक्रता | 

मथुरा का रक्षत्रप--मथुरा के शक्र शासक अपने को क्षत्रप 
कहते थे। इन में एक प्राचोन क्षत्रप का नाम राजुत था; वह 
अपने को 'मद्दाक्षत्रप' कदता था। मथरा में प्राप्त एक शिलानेख 
में तथा अपने सिक्‍कों में उस ने अपने को “राजाओं का राजा” 
लिखा है। उस का पुत्र भी महाक्षत्रप था। इन राजाओं ने अपने 
शिलालेखों में ज्ञिप सम्बत का प्रयोग किया है, वद सम्बत्‌ विक्रम 
तथा शक सम्वतों से भो प्राचीन है | इस वंश के दो अन्य 
उल्लेखयोग्य राजा 'पति%' ( 74४६६) और “खरश्रोस्तः 
([7॥278०५६७) थे 

क्द्ृतत ( 5॥&॥878085 )--शर्कों के एक परिवार का 
नाम क्षुद्ररत था । इन लोगों ने अपना अधिकार दत्तिण ओर 


भ्राचोन भारत ग्स््० 


पश्चिमी भारत की ओर बढ़ाया था । क्षह्दरातों ने श्रान्ध्र राजाओं 
फे हाथ से महाराष्ट्र का प्रदेश नीत लिया और आन्ध्र राजाओं 
को अपनी सीमा सुदूर दक्षिण तक ह्वी सीमित कर लेने के लिए 
बाधित हो जाना पड़ा । 

नाहपन ( '७॥०७०॥७ )--क्षद्रात परिवार का सब से 
बड़ा राजा नाइप्न था | उस्र के शासन काल में मद्दाराष्ट्र का 
अधिकांश भाग उसी को अधीनता में आ गया । उम् का राज्य 
पश्चिमी तट पर सुपारा तक और मालवा में मन्दक्षे र तक विस्तृत था। 
नाहपन ने भी अपने को मद्दाक्षत्रप लिखा है। यह खयाल किया 
जाता है कि शकाब्द, जो सन्‌ ७८ ईसवी से शुरू हुआ, नाहपन के 
बंश के किसी राजा ने प्रचलित क्रिया था। नाहपन को दक्षिण 
में आन्ध्र लोगों फे साथ और उत्तर में मालवा के साथ निरस्तर 
संघ में रहना पड़ा । प्रतीत द्ोता है कि उसके ज्ञामाता उपवद्‌।त 
(05॥4५४04(४) ने मालवा को पूरी तरद्द से दवरा दिया था। परन्तु 
आन्भ्र की समस्या यथापूव वनी रद्दी और शिलालेखों से ज्ञात होता 
है कि कालान्तर में आन्ध्र राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शक शक्ति 
का बिनाश बर के पुन: श्रान्प्र प्रभुता स्थापित कर दो । गौतमीपुत्र 
शतकरणो ने नाहपन को राज्यच्युत कर दिया ओर अपने नाम 
के सिक्के जारी किए। 

उज्जैन के शक- गौतमीपुत्र के देद्दान्त के बाद शक्र लोगों 
ने पुनः अपने अपहृत राज्य का उद्धार कर लिया ओर उज्जैन में 
एक हृढ़ राजवंश फी स्थापना की । उज्जन के शक क्षत्रप पिछले 
आन्प्र राजाओं के सत्र से बड़े प्रतिद्वन्दी थे । इन में पहला 
ज्षत्रप चट्ठन ( (३०7० ) था, जो एक्र विद्वान फे 


२५९ विदेशी राजवंश 


अनुसार ७८ ईधवी में राज्गद्दी पर बेठा। शायद इसी ने शकाब्द्‌ 
का प्रारम्भ किया। यद भी सम्भव दे कि उसका शाक्षनकाल दूसरो 
शताब्दी ईसबी के प्रारम्भ में रद्दा हो। उसने भी अपने आपको मह।- 
क्षत्रप लिखा है। उत के सिक्कों पर खारोट्टी लिपि अंकित है । इप् 
से प्रतीत द्योता है कि बह किसी उत्तरीय शक्ति, सम्भवतः कुशान 
शक्ति, के अधीन द्वोगा । 
रुद्रदामन--सन्‌ १३० ईसबो में चष्टन के देद्दान्त के बाद 
उस का भोता रुद्रदामन उस का उत्तराधिकारी बना । रुद्रदामन इस 
शा का खव से अधिक प्रसिद्ध राज्ञा हुआ है । ग्िरनार में उस 
का जो शिलालेख उपलब्ध हुआ है, वह बहुत द्वी महत्वपूर्ण है । 
मालवा, सुराष्ट्र, कच्छ,सिन्धु घाटी का अधो भाग, मारत्राड़, उत्तरीय 
कोंकण तथा मध्य भारत के अनेक भाग रुद्रदामन के आधीन थे। 
रुद्रदामन ने अवश्य द्वी इन में से अनेक प्रान्तों को आन्ध्र राजाओं 
से जीता दोगा। उसने आन्ध्र राज्ञा, सम्भवत:ः पुलुभयी, को दो 
बार जीतने का दावा किया है। रुद्रदामन ने योधेयों फे गणराज्य 
को भी जीता । यह राज्य वर्तमान भरतपुर रियासत के स्थान पर 
था। उस की राजधानी उज्जैन द्वी थी। सुराष्ट्र पर उस्त का एक 
पाथियन प्रतिनिधि शाप्तन करता था। उस ने सुराष्ट्र को सुप्रसिद्ध 
सुद्शन कौल पर एक नया बांध बनवाया। सम्राट चन्द्रगुप्त मोये के 
समय से इसो मील के पानी से घिचाई का काम लिया जा रद्दा था। 
शिलालेखों से प्रतीत द्वोता दे कि रुद्रदामन एक बहुत द्वी 
राजा था। अपने निजञ्जी कोश से वहुत अधिक धन व्यय कर के उच्च 
ने सुदशन बांध बनवाया था। शासन कार्य में वह अपने मन्त्रियों 
तथा शमात्यों से भी सद्दायता लेता था। 


प्राचीन भारत २४२ 


गिरनार का शिलालेख-गिरनार का शिलालेख प्रौढ़ संस्कृत 
भाषा में है। संस्कृत के मद्दान्‌ लेखकों की परिष्छृत शैली इस 
शिलालेख की भाषा में भी पाई जाती है। भारतीय साहित्य के 
इतिद्वास में गिरनार के इस शिलालेख का श्रत्यविक महत्वपूर्ण 
स्थान है । इस से मैक्समूलर की संस्कृत के पुनरुद्धार युग की 
कल्पना खिद्ठत द्वो जाती है। इस शिलालेख से श्रतीत होता है 
कि उज्जैन के शक राजाओं ने बड़ी शोम्रता से हिन्दू संस्कृति को 
अपना लिया था और तब विदेशियों तथा भारतीय आयो में 
अन्तर्जातीय विबाइ भी द्ोते थे। विदेशी शक भारतीय सभ्यता 
ओर समाज में पूरी तरदद रल-मिल गए थे और द्िन्दुओं के साथ 
एकाकार हो कर, वे द्विन्दू सभ्यता के विक्ञासपथ में अग्रसर हो 
रहे थे। 
इंसा की दूसरी सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य फे उदय तऊ उज्जेन 
पर अनेक शक ज्ञत्रपों ने शासन किया | समुद्रगुप्त के अलाहाबाद 
वाले शिलालेख में लिखा है कि सम्राट्‌ को शक राजाओं ने स्वेल्ा- 
पूवेक कर देना शुरू कर दिया था । पांचत्रों सदो ईसवो के अस्त में 
चन्द्रगुप्त द्वितोय विक्रमादित्य ने उज्जेन के इत शऊवंश की समाप्ति 
कर दी । 
४. भारत की कुशान शक्ति 
कुशान तिथिक्रम-कुशानवंश के तिथिक्रम के सम्बन्ध में 
अभी तक निश्चय के साथ कुछ भो नहीं कद्दा जा सकता। इस का 
परिणाम यह हुआ कि बीच के ३०० वर्षो के इतिद्वास का निर्माण: 
सन्‍्तोष जनक रूप में अभी तक नहीं हो पाया। तक्षशिला के 
अन्वेषणों से इस समस्या के हल करने में कुछ सद्दायता अवश्य. 
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मिली है। कुशान लोगों के प्रथम पांच राजाओं फे तिथिक्रम की 
ब्यवृक््था ठीक ढंग से की जा चुकी है। सर ज्ञोन माशेल, प्रो० 
स्टेन कोनो ओर ड।० स्मिथ की राय में कनिष्क के राज्यारोइण 
की तिथि १२० ईसवी है, परन्तु अन्य अनेक ऐतिहासिक यह 
तिथि ७८ ईसवी में मानते हैं। 

यूए-ची का स्थान परिवतेन-कुशान लोग यूए-ची नामक 
ए% जंगली जाति का भाग थे। प्राचीन चीनी ऐतिद्वासिकों के 
वृत्तान्तों से ज्ञात द्वोता है कि वे लोग शुरू-शुरू में चीनी तुर्किस्तान 
को सीमा में रद्दा करते थे। उन का शरीर विशाल और मुंह लाल 
होता था;सम्मवतः तुरक लोगों से भी उन का सम्बन्ध था। लगभग 
१६५ ईसापूबे में उन्हें उस प्रदेश से एक अन्य शक्तिशाली जत्थे 
ने खदड़ दिया । इस तरद्द पश्चिमी चीन से निकाले ज्ञाकर यूए-ची 
जाति के ये बढ़े-बढ़े गिरोह धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम की ओर 
बढ़ चले । पदले उन्होंने बु-सन ( ५/४-७प॥ ) जत्थे को हराया। 
उस के बाद उन्हों ने शक लोगों को भारतवर्ष फे सीमाप्रान्त की 
ओर खदेड़ दिया परन्तु कुछ समय के बाद बू-सन शक्ति के पुनरु- 
द्वार हो जाने पर, यूए-ची जाति ने शह्नों को हरा कर उन्हें 
उन के नवविज्ञित प्रदेश से भी निकाल दिया। 

कुशाने। का उत्यान--वे लोग अब अक्षु ( 0505 ) की 
घादी में आ बसे । इस समय तक उन का जंगलीपन जाता रद्दा था 
ओर वे संगठित द्वोकर पांच दिस्खों में बेंट गए थे । एक शताब्दी 
के बाद इन यूए-ची लोगों में कुशान नामक द्विस्सा बहुत शक्ति- 
शाली बन गया। उन का प्रथम राजा केडफ़ोसिज्ञ प्रथम था 

कैडफ्रीसल प्रथम ( /(६4/8%४9८७ /. )--यदू एक शक्ति- 
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शाली राजा था । इस ने पार्थिया पर आक्र #ण किया और क्रमश: 
काबुल तथा गान्धार को अपने राज्य में मिला लिया। उनका 
देद्वान्त ८० वर्ष की आयु में हुआ | 

कैडफ़ीसिज्ञ द्वितीय--इस के शासन काल में कुशान साम्राज्य का 
विस्तार ओर भी अधिक बढ़ गयो । अनेक विद्वानों के मताठुसार 
सन्‌ ४८ ईसबी में कैडफ्रीसिज़ञ द्वितीय ने ही शक्राब्द का प्रारम्भ 
किया था। उसके राज्य में भारतवर्ष के भी बहुत से भाग सम्मि- 
लित थे और इन भागों में पर उस के अधीनस्थ राजा शासन करते 
थे | वह नाद्पन,तथा मालवा और मध्यभारत के अन्य शक क्षत्रपों 
का भी अधीश्वर था। उस का राज्य केवल अक्षु की घाटी, 
काबुल और गान्धार तह हो खोमित न था, श्रपितु 
भारतत्रप का काफी बढ़ा भाग भी उस के शासन 
के अन्तर्गत था । कैडफ़ोसिज्ञ के सिक्के बड़ी संख्या में उप- 
लब्ध हुए हैं । ऐतिद्वाप्िक स्मिथ के अनुप्तार 'प्रतोत द्वोता है कि 
सिन्धु से लेकर गंगा की घाटो में, कम से कम बतारस तक का 
प्रदेश कैडफोसिज़ञ द्वितोय के शासन के अधोन था, पश्चिम में उस 
को शक्ति का विस्तार नर्मदा तक द्ोगा। 

चीन के साथ संघा--ईसा की श्रथम शताब्दी के अन्त तक 
पश्चिम में चीन को शक्ति का विस्तार बहुत जोरों पर द्वोने लगा 
था । पान-चाओ नाम का एक चीनी सेनापति एक 
भारी चीनी सेना लेकर चीनो-तुर्किस्तान. पर्शिया और पार्थिया को 
विज्ञय करता हुआ कैस्पियन समुद्र के तट तक आ पहुँचा | चीनी 
सेना को इन निरन्तर विजयों से कैडफ़्रीसिज्ञ द्वितोय चोडल्नादो 
गया । उद्न ने चीनी राजा के पास यद्द सन्देश भेजा कि वह अपनी 
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' कन्या का विवाद उधके साथ कर दे, अन्यथा वह उन पर आक्र- 
मण कर देगा । चीनी-राजा के यह स्वीकार न करने पर दोनों में 
लड़ाई छिड़ गई । कुशान राज्ञा ने चीनी सीमाप्रान्त की ओर 
४०००० घुड़सवारों की एक सेना रवाना कर दी । परन्तु इस लम्बे 
सफ़र से कुशान सेना इतनो थक गई थी कि चीनिर्यों ने उसे 
आसानी के साथ एराज्जित कर दिया । तब कैड़फी सिज्ञ द्वितोय को 
बाधित होकर इस चीनी राज्ञा को कर देना पड़ा । चोनी इतिद्वास- 
कारों ने लिखा है कि ईप्ता की प्रथम शताब्दी के अन्त तक भारत- 
बे से चीन सम्राट्‌ के लिए विविध उपाहर प्राय: आते रइते थे। 

कैडफीसिज़ञ प्रथम तथा द्वितीय के दिनों में भारतीय व्यापार 
पुनः समृद्ध हो गया ओर चीन, भारत तथा रोमन साम्राज्य में 
व्यापारिक वस्तुओं का आवागमन बहुत बढ़ गया रोम से 
भारतवे में प्रभूत मात्रा में सोना आया और कैडफ़ोसिज्ञ द्वितीय 
ने ताम्बे तथा चॉदी के सिक्कों के अतिरिक्त सोने के सिक्के भी 
ढाले । उसके €िक्कों से ज्ञात द्ोता है कि वद शिव का पूजञक था। 
एक शिलालेख में उसे 'मद्दीश्वर' भी लिखा है । 

कनिष्क--कनिष्क के समय में कुशान साम्राज्य अपनी 
उन्नति की चरम सीमा तक जा पहुंचा | कनिष्क को तिथि अभी 
तक अनिश्चित है। परन्तु काम चलाने ये लिए उप्तके राज्यारोइण 
की तिथि सन्‌ १२० ईसवी में मान ली गई है। इस बात के 
पक्त में पर्याप्त प्रमाण मिले हैं कि कैडफ्रीसिज्ञ द्वितीय के देद्दान्त 
के कई बर्षा के बाद कनिष्क कुशान साम्राज्य की राज़- 
गद्दी पर बेठा। एक सिक्षे से प्रतीत द्वोता है कि इक्षी बीचम 
एफ ज्ञात नाम का राज़ा कुशान वंश की गद्दी का स्वामी बना। 
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कनिष्क कैडफ़ोसिज्ञ द्वितीय का पुत्र नहीं था। यह भी सम्भव है 
कि उसका ज़न्म यूए-वी जाति के किसी अन्‍य हिस्से में हुअ 
हो । स्टेन कोनो के अनुसार वह खोतान से आया था और उध्तका 
जन्म छोटो यूए-ची जञाति में हुआ था । 

कुशान ने अपने राज्यारोदण के समय से एक सम्बत्‌ भी 
चलाया | करीब शताब्दी तक उत्तरीय भारत और काबुल में 
यद्द सम्बत्‌ प्रचलित रहद्दा | 

कश्िप्क की रिजेय. कनिष्क ने करीब ४० वर्षो तक शासन 
किया । पुरुषपुर ( वर्तमान पेशातर ) को उस्तने अपनी राजधानी 
बनाया । उसके जीवन का अधिकांश भाग चीनियों तथा मध्य 
एशिया को जंगली जातियों के साथ लड़ाई करने में व्यतीत हुआ । 
अपने राज्यकाल के प्रारम्भ द्वी में उसने काश्मीर को सुन्दर घाटी 
को जीत लिया | पश्चिम में उध्ने अपना राज्य पार्थिया तक 
बढ़ा लिया | उसकी सब्र से वड़ो विज्रय चीनियों की विज्य थी. 
जिनसे कैडफ्रोसिज़ द्वितीय को पराज्य का मुँद् देखना; पड़ा था। 
खोतान, यारकन्द और काश्घर के शासकों को भो उसने अपने अधीन 
कर लिया । इस कार्य के लिए उसे पामीर के पार श्रपनी विशाल 
सेना भेजने का अत्यधिक कठिन आयोजन भी करना पड़ा । कद्दा 
जाता है कि कनिष्क के सेनापति उसके इन निरन्तर युद्धों से इतना 
तंग आगए कि उन्होंने उध्की हत्या कर डाली । कनिष्क ने रुम्पूर्ण 
उत्तरीय भारत को अपने अधीन कर लिया और उसका राज्य 
गान्धार तथा काश्मीर से लेकर बनारस तक व्याप्त हो गया। 
टिव्वती और चीदो लेखकों ने कनिष्क के साकेत ( अवध ) और 
पाटलिपुत्र के राजाओं के साथ हुए संघर्षो का जो वणेन लिखा था 
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वह आज तक भी सुरक्षित है। कनिष्क के सिक्के मथरा, आवस्ती 
सारनाथ ओर गोरखपुर ज़िले तक से प्राप्त हुए हैं। राज्य के विभिन्न, 
प्रान्तों पर उसके भेजे हुए प्रतिनिधि ओर क्षत्रप शासन करते थे । 
कनिष्क का धष--बौद्ध इतिबृत्त के अनुसार कनिष्क वोद्ध- 
धर्म का उदार संरक्षक था। अशोक के बाद वे उसी को स्थान देते 
हैं। पेशाबर में उपलब्ध शिलालेख से भी ज्ञात होता है कि कनिष्क 
ने बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अपनी राजधानी में उसने 
एक मीनार बनवाया था; चीनी यात्री इस मीनार को देख कर 
बड़े प्रभावित दोते थे । अलबरूनी ने भी इसका ज़िम्र: किया है । 
काश्मीर अथवा जालन्धर में कनिष्क ने चौथी बौद्ध मद्दासभा 
बुलाई थी । इस महासभा में भी बौद्ध धमम को विवादास्पद बातों 
के सम्बन्ध में विचार किया गया था। इसके बाद इस ढ़ की 
अन्य कोई महद्दासभा नहीं हुई | इस मद्दासभा फे नियुयों को ताम्र- 
पत्रों पर खुदवा कर उन्हें एक स्तृप में रखवा दिया गया। 

कनिष्क के सिक्कों से प्रतीत होता है कि स्वयं बोद्ध होते हुए 

भी वह हिन्दू, यूनानी तथा फ्रारसी देवताओं का पूर्ण सन्‍्मान 

करता था। 

बौद्ध घमं का प्रसार--इस शक्तिशाली सम्राट्‌ की संरक्षकता 
पाकर भारतवर्ष के बादर, विशाल कुशान साम्राज्य में, बोद्ध धमे 
का प्रसार होने में बड़ी सहायता मिली दह्ोगी। यद्द ठीक कहा 
ज्ञाता है कि 'कुशान साम्राज्य के विस्तार फे साथ-साथ बौद्ध धर्म 
भी अपना विजयक्षेत्र बढ़ाता चला ज्ञा रह्या था ।' गान्धार और 
तक्तशिला विश्वविद्यालय--ये दोनों बोद्ध भिक्तसंधों के केन्द्र बन गए 
थे। खोतन और चीन फे मांगे खुल गए थे । इसी युग में जाकर 
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वोद्ध धरे का प्रसार उत्तर दिशा में प्रारम्भ हुआ । उत्तर-पश्चिम 
दिशा में भी भारतीय संस्कृति का ग्रसार कनिष्क के शासन डाल में 
ही शुरू हुआ ओर अशोक का उद्देश्य अब नए देशों में भी पूरा 
होने लगा । 

करनिष्क के समय में भारतवष और चीन में जो सम्बन्ध 
स्थापित हुआ, वह करीब १००० बरसों तक बना रद्दा | उसके 
परिणाम भी बहुत लाभकर सिद्ध हुए । ची4 से हज़ारों विद्यार्थी 
इस देश में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आते रद्दे और भारतीय 
अध्यापक तथा प्रचारक चीन में जाकर ज्ञान का प्रकाश देते रहे। 

कला और साहित्य का संरक्षक कनिफ--अशोक की तरह 
कनिष्क भी एक महान्‌ निर्माता था। अपनी राजधानी में उसने 
अनेक बड़ी-बड़ी बौद्ध इमारतें वनवाई । वतमान तक्षशिला के 'सर 
सुख विभाग! में कनिष्क द्वारा बनवाए गए नगर के खण्डरात छिपे 
पड़े हैं। सम्भबतः कश्मीर में भो कनिष्क ने एक नगर की नींव 
डाली थी । मथुरा में भी उसके शासनकाल में अनेक सुन्दर इमा- 
रतें बनाई गएँ । निणकला की गान्धार पद्धति कनिष्क के ज़माने 
में बहुत उन्नत हुई। मथुरा की खुदाई में से कनिष्क की एक बड़ी 
प्रस्तर मूत्ति प्राप्त हुई है, परन्तु दुर्भाग्य से उसका सिर हूट कर 
गुम द्वो गया है । 

कनिष्क साहित्य का संरक्षक था । उसका नाम अनेक विद्वान्‌ 
ओर साहिलज्ञों से सम्बद्ध है । अश्वघोष, वसुमित्र, नागाजुन 
आदि विख्यात बौद्ध लेखक कनिष्क के दरबार के रत्न थे। कह्दा 
ज्ञाता है कि भारतीय चिकित्साशास्र का प्रणेता महान्‌ चरक 
कनिष्क का दी राजवैद्य था। इसके अतिरिक्त साठर, संरत्त, पाश्वे, 


रह कुशान शक्ति 
यूनानी आगेसिलास (8४८»॥७०७ ) आदि विद्वानों का भी 
कनिष्क संरक्तक था। 

कनिष्क के उत्तराघिक्री-कनिष्क के बाद उसका पुत्र 
हुविष्क कुशान राज्य का अधिपति बना । उस ने सम्भपत: २० वर्ष 
राज्य किया दोगा। उस के सिक्के भी उस के पिता के सिक्कों 
के समान कलापूर्ण ओर सुन्दर हैं और उन पर भो अनेक देवता 
अंकित हैं। काश्मीर में एक नगर और एक भिक्तुसंथ के नाम 
हुविष्क नाम पर रक्खे गये। सम्भव है कि हुविष्क ने भी 
अपने पिता के साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रक्खा द्दो। 
हृष्विक की भ्रवृत्तियां ्िन्दु प्रतीत द्वोती हैं और यह नो मालूम 
होता हैं कि वह शिव ओर विध्णु का उपाप्तक था | उसने अपने 
पुत्र का नाम भी वासुदेव रक्खा । 

हुविष्क फे पुत्र वासुदेव के शासनकाल में कुशान साम्राज्य 
का पतन शुरु हुआ। कुशान साम्राज्य के इस पतन का सम्बन्ध 
तीसरी सदी ईसवी में फ्वारस के ससानियां राजवंश के उत्थान के 
साथ भी जोड़ा जा सकता है। कुशान साम्राज्य के नष्ट हो जाने 
पर भी काबुल घाटि में पांचवीं सदी ईसवो के हूणों फे आक्रमण 
तक, कुशानवंशीय राजा राज्य करते रह्दे । उस के बाद भो 
छोटे-छोटे विभिन्न कुशान राजाओं के ज़ञरा-ज़रा से राज्य, सातवीं 
सदी ईसवी में अरबों के फ्रारत विजय तक, बने रहे । 

विदेशियों का शीघ्र एकीकरण--यह देख कर आश्चये 
होता है कि इस युग में विदेशी आक्रान्ता इस देश को ज्ञोत कर 
भी यहां को सभ्यता ओर संस्कृति से इतना अधिक प्रभावित 
हो गए कि शीघ्र द्वी उन में भौर भारतोय झायों में कोई भेद 
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नहीं रद्द गया । हम देखते हैं कि दूसरी सदी ईसापूव में, एक 
यूनानी राजा ने वासुदेव की पूजा फे लिए एक स्तम्भबनवाया था। 
इसी तरद्द कुशान लोग इस देश में आने के कुछ द्दी समय बाद 
बोद्ध और हिन्दु बन गए और यहां तक कि उन्होंने दिन्दु नामों 
को भी अपना लिया। मालवा के शक राजाओं ने संस्कृत को 
अपना लिया, उन्हों ने भी दिन्दु नाम स्वीकार कर ज्िए और 
शीघ्र द्वी उन में तथा अन्य हिन्दुओं में कोई अन्तर नहीं रद्द गया। 

इस तरह इन विदेशी आक्रमणों से भी भारत समाज की 
रचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तब भारतीय धर्म, 
संस्कृति ओर समाज में इतना जीवन था और वे नए विदेशी 
तत्वों को अपने अन्दर इतना शीघ्र खपा और पचा लेते थे कि 
इस प्रक्रिया द्वारा भारतीय समाज ओर संस्कृति के विकास में 
सहायता द्वी मिलती थी। 


५, वौद्ध धर्म का रूपपरिवतन और गान्धार कला 


हीनयान और भद्ाहान-बौद्ध धर्म के रूप में परिवततेन की 
प्रक्रिया तो कफ्री पदले से शुरु दो चुक्की थी, परन्तु सुखूयतया यह 
परिवतेन हुआ ईसा की पहली दो या तीन सदियों में ही । 
एशिया के इतिद्वास में यह घटना बड़ी महत्वपूणे थी । इस का 
परिणाम यह हुआ कि बोद्ध धर्म हीनयान और महायान नाम से 
दो द्िस्सों में बंट गया । दक्षिणीय बोौद्धों का द्दीनयान सम्प्रदाय 
महात्मा बुद्ध को शिक्षाओं पर उसी तरद्द से स्थिर रहा। ये लोग 
किसी तरह के परिवतेन के पत्त में नहीं थे। लंका, श्रक्षा, स्थाम 
अदि के बौद्ध आज तक भी द्वीनयान सम्प्रदाय के है। परन्तु 


का 
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उत्तरीय बौद्धों ने मद्दायात्र सम्प्रदाय के रूप में मौलिक बोद्ध धर्म 
में अनेक परिवतेन कर दिए। एक तरदद से कहना चाहिए कि 
उन्हों ने बौद्ध धर्म का पूरा स्वरूप द्वी बदल दिया। महायान 
सम्प्रदाय में मनुष्य से ऊपर, चमत्कारपूर्ण शक्तियों को सत्ता स्तरो- 
कार की जाने लगी । बुद्ध को उन्होंने परमात्मा का रूप दे दिया । 
यह बुद्ध प्रत्येक प्राणो के अन्तर में विद्यमान रहता है । बोधि तत्वों 
के रूपमें बुद्ध के अनेक अनुचरों को मान लिया गया। ये बोधिपतत्व 
पापी सलुष्यों ओर बुद्ध के बोच में दूत का काम करते हैं। सभो 
वोधिध्तत्व प्राय: प्राचोन हिन्दू देवता थे, महायान बोद्धां ने उनका 
नाम बदल कर उन्हें अपना लिया। बुद्ध को सत्ता विश्वाप्ष, 
आत्मचिन्तन और योग द्वारा देखी जा सकतो है। यह योग को 
पद्धति पातंजलि के योगद्शन पर आश्रित हे। वैदिक विचारों 
के अनुसार योग एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अध्यवस्ताय है, जो मनुष्य 
को सच्चे आध्यात्मिक प्रकाश को ओर ले जाता है। मद्दायान 
सम्प्रदाय ने भक्ति मागे को भो स्वीकार कर लिया। यद्द भक्ति मार्ग 
उन दिनों सवेप्रिय हो रद्दा था। मद्दायान सम्प्रदाय के प्रादुर्भान 
का परिणाम यह हुआ कि महात्मा बुद्ध को मूत्ति को पृज्ा शुरू 
दो गई । महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों को कयाओं-ज्ञातक कथा- 
आ तथा जीवन वृत्तान्त के आधार पर पत्थर, ताम्ब ओर कांतां 

को ल्ञाखों-करोड़ां मूर्तियां थ $ डालो गई। इन में ते अविद्ांश 

मूर्तियों का निर्माण गांधार शिल्पकज्ञा के आवार पर किया गया। 

इन मूर्तियों को देखने से ज्ञात द्वोता है ड़ सवेक्षावारण 

जनता के द्वदयों में बोद्ध धर्म ने किस गदराई से अपना स्थान 

बना लिया था। प्रारम्भिक वोद्ध प्रचारकां ने अपने गुरु का एक 
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भी मूर्त्ति नहीं बनाई थी। गद्दायान सम्प्रदाय के प्रचलित द्वोने 
के बाद बोद्ध मूर्तियों का जो निर्माण प्रारम्भ हुआ, उस का एक 
प्रभाव यह भी हुआ कि विदेशों में मद्दात्मा बुद्ध का सन्देश फैल्ञाने 
के काये में बड़ी आसानी हो गई । 

रूपपीरेवर्तन के कारण--इस रूपपरिव्तन के अनेक कारण 
4। ईसबी सन के प्रारम्भ से पहले की सदियों में भारतवर्ष में भक्ति- 
मार्ग और योगाभ्यास कीं विधियों का प्रादुर्भाव हुआ था। इन मार्गों 
का प्रभाव बोद्ध धमे पर पड़ना आवश्यक था। इन से बौद्ध धर्म में 
भी भावुकता का प्रवेश हो गया। प्राचीन बोद्ध धर्म का उद्देश्य 
व्यावहारिक रूप में अपने अनुयाइयों का आचार उन्नत करना था, 
वह प्राणीमात्र के ज्ञीवन को पवित्र मानता था। अशोक ने इस 
मद्दात सवेजनद्वितकारी आन्दोलन का यह ठीक स्पष्टीकरण किया 
था कि “बोद्ध धर्म महान मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों पर आश्रित है।” 
यह बोद्ध धर्म ऊँची सतह के आचार शास्त्र पर आश्रित था। इस 
उदार वोद्ध धर्म का यद्द विशिष्ट दाशेनिक रूप कुछ विद्वानों को तो 
सन्‍्तुष्ट कर सकता था,परन्तु उससे स्वेसाधारण जनता की धार्मिक 
बासनाएँ पूरी नहीं होती थीं। साधारण स्थिति की जनता को 
तो धर्म के नाम पर कोई अंधिक स्थूल चीज़ चाहिए । हैवेल के 
अनुसार शक्तिशाली देवपुरुषों के प्रति असाधारण श्रद्धा के भाव 
भारतीय मनोवृत्ति में सदा से विद्यमान रहे हैं। इन्द्दीं कारणों से 
बोद्ध थम में महायान सम्प्रदाय का श्राविर्भाव हुआ। महायान 
सम्प्रदाय का आधार तो भक्ति और योग की भारतीय अवृत्तियां 
थीं; परन्तु उस पर विदेशी धार्मिक गाथाओं और मूर्तिपूजा कौ 
प्रवृत्तियों का प्रभाव भी पड़ा। अवलोकित ओर मंजुओ भादि 


| 
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देवता भी बोद्ध धमरे के मद्दायान सम्प्रदाय के देवताओं में सम्मि- 
लित कर लिए गए। 

कुनिष्क को संरक्षकता में द्वी बोद्ध धर्म में ये परिवतेन आ 
सके । कनिष्क से खाथ, पाटलिपुत्र की बन्नाय गान्धार बौद्ध धर्म 
का केन्द्र बन गवा। इस का परिणाम यह हुआ कि संघ का 
नियन्त्रण, जिसने अवश्य ही बोद्ध धर्म के इन परिवतेननों का तीक्र 
विरोध किया द्दोगा, ढोला पड़ गया। जब तक मगध बोद्ध धर्म 
का केन्द्र रद्या, वहां के भित्तु संघ ने बोद्ध धर्म में परिवर्तेन करने 
के आन्दोलनों को सिर न उठाने दिया। परन्तु दूर के बौद्धों पर 
संघ का यह नियन्त्रण और प्रभाव सम्भव नहीं था। गान्धार में 
बोद्ध धमे ने मृर्िपूजा आदि अनेक विदेशी प्रवृत्तियों को भी बड़ी 
आसानी के साथ अपना लिया | 

साथ द्वी, यह आवश्यक था कि विदेशों में प्रसार होने के 
साय द्वी, बोद्ध धमम का रूप भी बदले। बौद्ध धर्म की जिन 
विशेषताओं के प्रभाव से पूर्वीय भारत के निवासी उस की ओर 
आशृष्ट हुए थे, यह आवश्यक था कि अन्य देशों में प्रभाव उत्पन्न 
करने के लिए, उस में उन देशों की स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार परिवतेन आते चले जावें। 

हिन्दू धमे की ओर प्रगीत--बौद्ध धर्म का यह नवीन रूप द््न्दि 
घमं को ओर आकृष्ट हो रद्दा था, यद बात इन तथ्यों से सिद्ध 
द्वोती है कि उध में भक्ति ओर योग को प्रवृत्तियां आ गई। देवत्व 
की भावना वोद्धों ने स्वीकार कर ली और वे भो संस्कृत को अपनी 
धार्मिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने लगे 

नागाजुन--भारतोय अलुश्रुतियों के अनुसार नागाजुन इस नई 
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पद्धति का सब से मह्दान पोषक था, वह सम्भवतः कनिष्क का 
समकालीन था। बौद्ध धर्म, साधारण जनता की निगाह में, अपनी 
ऊँची सतह के कारण, पढ़े लिखे समभदार लोगों की विशिष्ट श्रेणी 
के एकाधिकार की चीज़ बना हुआ था। उसे सर्वसाथारण की 
धामिक वासनाओं को पूरा करने वाली स्थूल चीज़ बनाने फे लिए 
जो क्रान्ति हुई, उस का सबसे बड़ा नेता नागाजुन द्वी था। 
नागाजुन को कुछ लोग बौद्ध धर्म का लूथर भी कहते हैं । 

गान्धार कला का उदय-बौद्ध धर्म के रूप परिवतेन के साथ 
ही साथ भारतीय वास्तुकला में भी एक नई पद्धति का प्रारम्भ 
हुआ। ग्|म्धार की राजधानी तक्षशिला द्वी निस्धन्देह इन दिलों 
महायान सम्प्रदाय का सब से बड़ा केन्द्र रद्दी होगी । इस अवघर 
पर जिस कला का वकास हुआ, उसे 'गान्धार कला पद्धति' कह्दा 
जाता है । उसे यूनानी-बौद्ध कला भी कह्दते हैं। गान्धार कला में 
बौद्ध भावों को यूनानी कला के ढंग पर व्यक्त किया है। महात्मा 
बुद्ध और भारतीय देवताशों की मूत्तियों का निर्माण यूनानी देव- 
ताओं के ढंग पर किया गया है । इन मूत्तियों की भूषा ओर वस्न भी 
यूनानी ढंग के है। खोतन का प्रदेश भारतीय, चीनी, ईरानी और 
यूनानी-रोमन- इन धारों मद्दान्‌ रूभ्यताओं के सम्मिश्रण का 
मद्दान फेन्द्र वन गया । इस से यह पृणेतया सम्भव है फि गान्धार 
कला पर अन्य विदेशी कलाओं का प्रभाव भी पड़ा हो । 

परन्तु हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इस कला ने भारतीय 
भावनाओं को ही यूनानी आकार दिया, इत कला में कोई नई 
भावना नहीं उत्पन्न हुई भर इस समय भी मगध ही बोद्ध धमे 
का श्राध्यात्मिक केन्द्र था, यूनान नहीं। साथ सद्द भी एक तथ्य 
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है कि यूनानी कपाकारों ने इस प्र'#या द्वार भारतीय कला को 
एक नया प्रोत्साहन दिया। 

प्राचोन मारतीय कला से भेद--भ।रठवषे के अन्य आल्तरिक 
फलाफेन्द्रों से गान्धार की यह कला स्पष्टत: भिन्न भी | इस युग 
के जो कल!पू्े अवशेष अमरावती में उपलब्ध हुए हैं, वे गान्धार 
कला से कहीं बढ़ चढ़ कर हैं।इसी तरद मथुरा और सारनाथ 
में जो फलापूर्ण सुत्दर अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे एक सवैया 
विभिन्न परम्परागत कारीगरी का परिचय मिलता है। 

जातकों की कहट्दानियां, जिनमें मद्दात्मा लुद्ध के पूबे जन्‍्यों का 
वर्णन है इस कला के ब्यावद्वारिक प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ साधन 
बनीं । बोधिसत्वों के सम्बन्ध की भी असंख्य मृतियाँ बना डाली 
गईं | इस तरदद भारतीय मूत्ति-निर्माण-कला को यद ए% भारी 
प्रोत्छाइन मिला और शीघ्र ही सारा देश करोड़ों बोद्ध मूत्तियों 
से भर गया। 

यह नवीन कला पद्धति प्राचीम विश्वासों की कठोर अपरिवथैन- 
शीलतया फे ख़िलाफ़ एक प्रतिक्रिया थी, इससे गान्धार के मृत्ति- 
निर्माता अपनी रचनाओं को अत्यधिक भूषित करने में आनन्द 
अनुभव करने लगे। उस समय तक भी उच्चओटि की भारतीय 
कला का स्वरूप सादा ओर संयमपूर्ण होता था। अब्र गान्धार 
कला के विकास के बाद से भारतीय कला में भी गदरे मोड़ों 
ओर अत्यधिक भूषा की लोकग्रिय भावना का प्रवेश हो 
गया । इस तरह दभ देखते हें कि सिर कुछ सदियों के व्यवधान 
से द्वी मोय॑ ओर गुप्तकालीन कला में बड़ा भेद दिखाई देता है। 

सम्भवत: ४०० ईसवी तक गान्धार-कला का पूर्ण नाश हो गया । 


भ्राचीन भारत श्र 


६, व्यापार और व्यवसाय 
( ३०० ईसापूर्द से २०० ईसदी तक ) 

अलेक्जैए्डिया--पश्चिम के साथ भारतवर्ष का व्यापार इस 
युग में भी पहले के समान चलता रद्दा | स्िकन्दर को मिश्रविजय 
के बाद अलेक्जेण्ड्था के बन्द्रगाह की मह्दत्ता बहुत अधिक बढ़ 
गई और वह भारत तथा यूरोप के बीच में होने वाले व्यापार की 
कुझ्जी बन गया । सीरिया को अराजकता, पार्थिया की क्रान्ति तथा 
शकों के आक्रमणों के कारण यूरोप और भारत के बीच का 
स्थलमाग सुरक्षित नहीं रहा था, इस कारण इस युग में लाल समुद्र 
के जलमागे की मद्धत्ता बहुत अधिक बढ़ गई । 


म्योज़ हारमोस ( )9०७ ।40०७7770$ )--इस सामुद्रिक मारे 
में क्रमश: म्योज द्वार मोप नामक बन्दरगाह ने बड़ी प्रमुखता 
धारण करली । दम देख चुके हैं कि मिश्र के राजा फिलेडेलफ्रस 
. ने अपने दूत भारतवर्ष में भेजे थे,ये लोग अवश्य द्वी मौय्य 
सम्राट के दरबार में भी गए होंगे। इध|्व युग में भारतवर्ष करा यूरोप 
के साथ सीधा व्यापर बहुत कम द्वोता था । रक्त समुद्र के 
द्वाने पर मूज़ा ( वर्तेमान अदन ) में व्यापारी बदल जाते थे। 
बतमान पोर्ट सईद के समान उन दिनों का अदन पूर्वी 
ज्यापर का एक बड़ा प्रमुख परिवतेन केन्द्र((2]९४४08 सि०७७७) 
बना हुआ था । 

यूडोक्सन ( [१ए0०%प७ )--उस युग के कुछ साइसी 
यूनानी भारतवष के क्षाथ सीधा व्यापार भी करते थे। इन में 
यूडोबसज्ञ सब से अधिक प्रसिद्ध है। वद एक मद्दान्‌ अन्वेषक था। वह 
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दो बार भारतवर्ष में आया ओर यहाँ से कोमतो सामान अपने 
साथ ले गया । इसके अतिरिक्त उसने अफ्रोका मदद'द्वीप का पूरा 
चक्र काट कर विना स्थलीय बाधा के, जज्ञ मार से द्वी भारतवषे 
में आने के दो असफल्ञ प्रयत्न भी किए | इस तरद के दूधरे प्रयत्न 
में उसी मृत्यु हो गई। यूडौक्धज़ञ के इन प्रयत्ों के कई सो 
वर्ष बाद वास्कोडो गामा को इस मांगे से भारतब में आने में 
सफलता प्राप्त हुई । 

शमन साम्राज्य के साथ मारतवर्ष का व्यापार--पहली सदी 
ईसवी में, रोमन साम्राज्य के उदय के साथ-साथ, पश्चिम ओर 
भारतवे का पारस्परिक व्यापार बहुत वढ़ गया।इस ध_्मय तक 
ब्यापार के मांगे काफ़ी सुरक्षित और भयरद्वित हो चुके थे। आर।- 
मपसन्द्‌ रोमन लोग भारतवप में बने उपभोग फे पदार्थों को बहुत 
बहल्द्‌ करते थे, अतः बद्ां भारतीय पदार्थों की मांग बहुत बड़ 
गई। भारतीय कपड़ा, मज़मल, द्वीरे, मोती, मधाले, भिरचें, 
लीनी रेशम आदि की रोमन सम्राज्य में अत्यधिक मांग थो। रोम 
का धन भारतवर्ष में त्वचा श्रा रद्दा है, यह शिकायत ब्लिनी 
(?॥0%) ने भी की थो । दक्षिण में प्रथवों के नीचे से यूनानो 
सिक्कों के जो ढेर उपलब्ध हुए हैं, उनसे भी यह्वी स्थापना सिद्ध 
होती है। नीरो के राज्य में भारत का यूनान के साथ व्यापार 
अपनी चरम सीमा तक जा पहुँचा । 

प्राचेन मारताथ भुगेल पर पाश्चात्य लेखक-भारत ओर 
पश्चिम का व्यापारिक सम्बन्ध बहुत बढ़ जाने के कारण यूरोप के 
अनेक लेखकों ने' इस देश के भूगोल के सम्बन्ध में भी 
बहुत कुछ लिखा । इन में स्ट्रेबो सब से प्राचोन था। व्‌ स्वयं 
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एक प्रधिद्ध पयेटक था, यद्यपि वद्द भारतवर्ष में कभी नहीं आया । 
उसके वर्णन अपने से पूवे के! लेखकों के आधार पर हैं, अत: 
स्ट्रेबो ने जिस भारतवर्ष क्रा बणेन किया दै, वह उसके अपने 
समय का नहीं, अपितु तीसरी या चौथी सदी ईसापूवे का है। 

एरियन ( 87777 ) ने अपनी इस्डिका दूसरी सदी ईसा 
पूषे के मध्य में लिखी। प्लिनी ( 7]79 ) ने अपना प्राकृतिक 
इतिद्वास' प्रथम शताब्दी ईसवी के द्वितीयार्थ में लिखा। इस 
पुस्तक में भारतीय तट से म्बरोज़ द्वारमोज्ञ के भ्रमण का मनीरंज्ञक 
वर्णन अंकित है। 

इस युग की एक महत्वपूर्ण कृति “एरीथियन समुद्र का 
पेरीप्लस” है । इसके लेखक का नाम चजन्नात है। इस कृति में 
लेखक ने लाल समुद्र, अरब और पश्चिमी भारत का आंखों देखा 
वरणन किया है । इन भूगोलों में सब से अन्तिम कृति टालेमो की 
है। टालेमी ईसा की दूसरी सदो में हुआ था । उसका प्रन्थ 
भोगोलिक द्ोने की अपेक्षा गणित सम्बन्धी अधिक हैं। 

भारतवर्ष से दूत मण्डल--कह्दा जाता है कि रोमन सम्राट- 
ओगस्टस के राज्यारोहण के समय भारतवप के एक राजा ने भी 
अपना दुत मण्डल रोमन दरबार में भेजा था। सम्भवत: इसे प्रथम 
कुशान राजा ने भेजा होगा। यह मण्डली भृगुकच्छ से जद्वाज्ञ 
पर सवार हुई। ये लोग चार वर्ष के बाद रोम पहुँचे । सम्भवतः 
इस देरी का कारण यद्द था कि इस मण्डल के पाप्त बढ़े बोकल 
उपद्दार थे। वे बब्बर शेर, मगरमच्छ, अ्रजगर आदि जोवित पशु 
भी अपने साथ ले जा रहे थे । उनकी सामुद्रिक यात्रा तो अवश्य 
ही ए+ व के अन्द्र-अन्दर समा; द्वो गई द्ोगी। इसी तरद 
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की अन्य दूत मण्डलियों के दृत्तान्त भी उपलब्ध होते हैं । 

मौनसूनी हदाओं का अन्वेषण--ईसा की प्रथम शताब्दी में, 
क्वाडियस के शासनकाल फे दिलों में, दिप्पालस (॥7992४५ ) 
नाम फे एक सामुद्रिक कप्तान ने मौनसूनी हवाओं का मदत्वपूर्ण 
अन्वेषण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन दवाओं की 
सद्दायता से अलेक्ज्ेस्ड्रिया से लेकर भारतवपे तक की यात्रा करीब 
दो ही मद्दीनों में समाप्र करली जाने लगी ! एक समय था जब 
स्काइलाक्स ( 9:9]०5 ) को स्वेज्ञ से भारतवषे तक आने में 
२३ वर्षो का समय लगा था। 

पश्चिमी मारत के सामुद्रिक तट-पैरीप्लस के लेखक ने 
भारतवपे के उन बन्दरगाहों का बड़ा मनोरज्ञक वर्णन किया है जिन्हें 
उसने स्वयं देखा था | इनका पहला वन्द्रगाद सिन्ध नदी के वीच 
के दहाने पर था| ग्रीक लेखक उते बारबरी न (8070०7:97) 
कहते थे। वह सिन्‍ध की राजधानी मीननगर (पम्भवत: पाटल ) 
को समुद्र के साथ मिलाता था। सिन्ध के बन्दरगाहों से 
बाहर जाने वाली चीज़ों में हीरे, नोल, खालें, चीनी रेशम और 
काश्मीर की सुगन्धित औषधी कुछ प्रमुख थीं। इसके बाद भारत- 
वध का प्रसिद्ध वन्दरगाद भगुकच्छ आता था। यह वते मान भटड़ो च 
में नमैदा की अन्तरीप पर था । पैरीप्लस के लेखक को भृगुकच्छ में 
मीनाएडर के सिक्‍के प्रचलित दिल्लाई दिये। उथलो ज़मीन ओर 
ज्वारभाटों के कारण इस वन्द्रगाद् में ज्ञाना सुगम नहीं था। उस 
लेखक ने सुराष्ट्र के तत्कालीन राजा का जो नाम गिखा है, बहू 
नाहपन से मिलाया ज्ञा सकता है। इनके अतिरिक्त दक्षिण के अन्य 
प्रसिद्ध बन्द्रगाद तेर ( तग्रा ), सुपारा, पैठान और कल्याण थे । 


आचीन भारत . : २७३” 


पैरीप्लस के लेखक ने दक्षिण के कतिपय अन्य वन्दरगा्दों तथा 
तामिल मार्गों का वर्णन भी किया है। केलरपुत्र के प्रमुख वन्द्रगाह 
मुज़िरिस पर उसके रद्दी लद्गरों फे कारण यात्री नहीं जाते थे। 
कोचीन का नेलकुण्डा ( नीलकण्ठ ) उन दिलों काली मिरचों के 
व्यापार के कारण भारतवर्ष भर में प्रसिद्ध था। मानसून के 
आविष्कार के बाद यह वन्दरगादह् भारवष का सब से बड़ा बन्द्र- 
गाद बन गया ओर इसकी मद्गत्ता भृगुकच्छ से भी वढ़ गई। इस 
बात के भो यथेष्ट प्रमाण हैं कि पश्चिमी भारत के इन बन्द्रगाहों 
के निकट यूनानियों के बाक़ायदा उपनिवेश-से बस गये थे । 

पैरीप्लस में भारत के पूर्वीय समुद्रतट के बन्द्रगाहों का भी 
बर्यान है, यद्यपि उतका लेखक तामिल के पार नहीं गया। कोरो- 
मण्डल समुद्रतट के प्रमुख बन्दरगाह कमारा, जो कावेरी के दद्दाने 
पर था, पाडुका ( वतमान पाण्डीचरी ) और सोप्तमा ( सुपत्तन ) 
थे। इन सब्र का व्यापार, विशेष कर गद्गग नदी की घाटी में उत्पन्न 
पदार्थों, मलमल और मोतियों की बड़ी निर्यात के कारण उन्नत 
दशा में था। बड्गाल के जद्दाज्ञ इन बन्दरगाहों पर प्रायः श्राते जाते 
थे। मुसलीपटम जिले के मसालिया बन्द्रगाह से मलमल बड़े 
परिणाम में बाहर जाता था ओर उड़ीसा के दशेन नामक स्थान से 
हाथी दांत का सामान । ताम्रलिप्ति का बन्द्रगाह गड्ढा के दद्दाने 
पर अवस्थित था । 

प्राचीन भारत और पश्चिम 

दम इस अ्रध्याय में जिस युग का अनुशीलन कर रहे हैं, 
उससे करीब ८०० वर्ष पहले, अर्थात्‌ देरियस के ज़माने में 
भी, भारतवषे ओर पश्चिम में सम्बन्ध क्रायम था। भारत ओर 


, २७१ भारत ओर पश्चिम 


पश्चिम की संस्कृतियों पर इस सम्बन्ध का क्या प्रभाव पड़ा. यह्‌ 
बात अध्ययन का एक मनोरंजक विषय है। विद्वानों में इस प्रश्न 
की चरचा बहुत समय से है और इस सम्बन्ध में उनमें परस्पर 
भारी मतमेद भी हैं। 

सिकन्दर से पहले पश्चिम ये सम्बन्ध-सिकन्द्र से पहले भारत- 
वे और यूनान में परोक्ष सम्बन्ध दी था । अतः इस सिद्धान्त 
पर विश्वास कर सकना उतना आप्तान नहीं कि पैथागोरस ने 
अपने दशेन के अधारभूत सिद्धान्त भारतीय दशनों से लिए, 
यद्यपि उन दोनों में पर्याप समानता अवश्य हैं। दोनों पुनजन्म को 
मानते हैं; दोनों शराब और माँस के विरुद्ध हैं, इयादि । यद्द भी 
सम्भव प्रतीत होता है कि सिकन्दर के आक्रमण से पूवे तक ग्रीस 
ओर भारतवर्ष एक दूसरे के सादित से सवथा अनमभिज्ञ रहे हों 
और उन पर एक दूसरे का कोई प्रभाव न पड़ा द्वो। दोनों देशों 
के व्यापारिक सम्बन्ध निस्संदेह बहुत प्राचीन थे। परन्तु सम्भव में 
कि इन व्यापारिक सम्बन्धी का प्रभाव उनकी संस्कृति पर न पड़ा दो। 
व्यापारिक पदार्थों को एक देश से दूसरे देश में लेजानेवाले व्यापारी 
मार्ग में बदलते जाते थे | अत: व्यापार सीधा नहीं द्वोवा था। जो 
व्यापारी सीधा अन्य देशों में जाते थे, वे भो व्यापार के अतिरिक्त 
अन्य बातों की ओर ध्यःन नहीं देते थे। यदि उस युग में भारत- 
वर्ष की संस्कृति पर किसी विदेशी संल्‍्क्ृति का प्रभाव पड़ा तो वह्‌ 
फ़ारस की संस्कृति का था। फ़ारस और भारतवपे का सम्बन्ध दो 
सदियों से कायम था। 

मौयकाल--यद्यपि जिकन्दर के आक्रमण से भी भारतवर्ष 
की संस्कृति पर यूनानो संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तथापि 


आचीन भारत र७२ 


उसका यह प्रभाव ऋअवश्य हुआ कि दोनों देशों में पारस्परिक 
सम्बन्ध उत्पन्न हो गया। वैक्ट्रिया में एक प्रीक उपनिवेश बस गया 
और सीरिया के यूनानी राजा के साथ भारत साम्राज्य के गहरे 
सम्बन्ध उत्पन्न हो गए। जिस यूनानी संस्कृति ने सम्पूर्ण पश्चिमी 
एशिया ओर सभ्य मिश्रदेश को भी अपने रंग में रंग दिथ था, 
वह यूनानी संस्कृति, पाटलिपुत्र के राजमहलों में यूनान देश की 
साम्राज्ञी के निवास करते हुए भी और मोर्य सम्राट्‌ का यूनानी 
राज्यों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित रहने पर भी, इस देश में आकर 
निस्तेज हो गई । मैगस्थनीज्ञ के वृत्तान्तों से भारतवर्ष पर यूनानी 
सभ्यता का इंच भर भी प्रभाव प्रतीत नहीं होता । अशोक ने अपने 
भवनों में पत्थर का इस्तेमाल करने की बात सम्भवत: पर्शियन 
अथवा यूनानी संसगे से सीखी। 

धर्म श्र संस्कीत -मौय्ये साम्राज्य के विनाश के बाद, 
कुशान काल में जब अनेक यूनानो राजा पंज्ञाब के हिस्सों पर राज्य 
करने लगे, तव भारतवर्ष ओर पतश्चिम में और भी अ्रधिक घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित हो गया । अनेक भारती-यूनानी सिक्कों से 
प्रतीत द्वोता है कि ये यूनावी शासक बड़ी शीघ्रता ने भारतीय 
संस्कृति के रह्ग में रह जा रहे थे । उनमें से हेलिओडोरस के 
समान कुछ तो दिन्दू धर्म में दीक्षित हो गए ओर मीनान्डर के 
समान कतिपय राजा बोद्ध दो गए । यशाँ तक कि उन्होंने द्िन्दू 
नामों को भी अपना लिया | तब उतमें और भारतोय 
हिन्दुओं में कोई भेद नहीं रह गया । स्मिथ के अनुसार उच्त 
युग के त्राह्मणों में इतनी शक्ति थी ओर वे इतने सतक रहते थे 
कि वे किसी विदेशी प्रभाव से भारतीय संशकृति को प्रभावित नद्दीं 


“शछ३े भारत ओर पश्चिम 


होने देते थे | यद्‌ उन दिनों कभी भारतीय धम पर कोई विदेशी 
अभाव पड़ा भी, तो वद कुछ अंश तक बोद्ध धर पर ही | स्मिथ 
का कथन है कि “उन दिनों भारती-यूनानी राजा ही हिन्दू धमे 
के प्रभाव में आते चले जा रहे थे, दिन्दु राज्ञाओं पर यूनानी 
संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ रद्दा था ।” 

कुशानकाल में फई तरह से भारतवर्ष पर यूनानी संस्कृति 
का प्रभाव पड़ा भी था| कुशान' राजाओं ने एशिया माइनर से 
अनेक यूनानी शिल्पियों को इस देश में बुलाया। पेशावर के 
एक प्राचीन लेख में कनिष्क फे विद्दारों के निरीक्षक का नाम 
आगेसिलाओस॥ ( 88८७४७०५ ) लिखा है । इद्द तरद्द उत्तर- 
पश्चिमी भारत की कला पर यूनानी-रोमन कला का प्रभाव पड़ना 
शुरु हुआ और अनेक सदियों तक यह प्रभाव बना रददा | तीसरी 
सदी ईसबी में फ़ारस में ससानियां वंश फे उदय के बाद, भारतवर्ष 
ओर यूनान में सिवाय समुद्र फे ध्यापारिक सम्बन्धों के, अन्य 
कोई सम्बन्ध नहीं रद्द गया था। 

यूनान और भारतवषे का जो सम्बन्ध इन अनेक सदियों 
में बना रहा, उसके प्रभावों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया 
ज्ञा सकता हैं । 

कला--भारतीय कला पर जो यूनानी प्रभाव पड़ा, वह 
गांधार पद्धति से ज्ञात द्वो सकता है। इसे यूनानी-बोद्ध पद्धति 
भी फह्दा ज्ञा सकता है। इस पद्धति में बौद्ध भावना को यूनानी 
प्ञामा पहना कर नए रूप में खड़ा किया गया। कनिष्क और 
उसके वंशर्जों के समय में इसी पद्धति के अनुसार बोद्ध संस्करति 
और मह्दात्मा बुद्ध के जीवन सम्बन्धी सच्ची या कल्पित 
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घटनाओं के आधार पर लाखों करोड़ों प्रस्तर मूर्तियां घड़ी गई। 
रॉलिन्सन का कथन है कि “गांधार पद्धति की कड़ी आलोचना: 
करना आजकल फे ऐतिहासिकों का फेशन बन गया है। यह 
नामुनासिव है। इसमें सन्देदद नहीं कि गांधांर पद्धति की मूत्तियों 
में वह भव्यता और सुन्दरता नहीं, जो गुप्तकाल की मूर्तियों में 
पाई ज्ञाती है, तथापि उनमें से बहुत-सी मृत्तियों को आकर्षण 
आर कला से शून्य कदापि नहीं कहद्दा जा सकता। वे महात्मा 
बुद्ध के जीवन ओर ज्ञातक कथाओं की सुन्दर टीका हैं।” 


सिक्के -यह कहा जा सकता है कि सुम्दर सिक्के बनाने का 
ढंग भारतवर्ष ने पश्चिम से सीखा । उससे ९वे भारतोथ अपने सिक्कों 
को धुडोल और सुन्दर बनाने की ओर बहुत कम ध्यान देते थे। 
दक्षिण में तो रोमन सिक्के तक भी चालू दोगए थे। 


साहित्य--यह कद्दा जाता था कि यदि भारतीय द्शन नहीं 
तो नाटक साहित्य को तो अवश्य द्वी यूनान का ऋणी होना चाहिये। 
परन्तु वास्तव में यूनानी और भारतीय नाटक कला में भेद इतने 
अधिक हैं और समानता इतनी कम है कि अब वह सिद्धान्त 
बिलकुल श्रस्वीकार कर दिया गया है। कुछ लोगों ने यद्द दावा भी 
पेश किया है कि कनिष्क के राजवेद्य चरक के आयुर्वेद प्रन्थ ओर 
यूनानी बिकित्सा म्रन्‍्थों में समानता है, परन्तु प्रमाणों के नितान्त 
अभाव से यद्द पक्त भी ठद्दर नहीं सकता । 

भारतवर्ष की अनेक कद्दानियां प्राचीन काल में भी अरब 
की राद्द से द्वोकर यूरोप के देशों में जाती रह्दी हैं । इनमें पद्चतन्त्र 
विशेष महत्वपूर्ण है । 


रा भारत और परिदम 


ज्योतिद--भारतीय ज्योतिषियों ने ज्योतिष विद्या को अनेक 
बातें निस्सन्देह यूनानी प्रन्‍्थों से लीं। गगे संहिता में लिखा है 
कि “यद्यपि यवन (प्रीक) लोग असम्य हें, तथापि ज्योतिष विदा 
का प्रादुर्भाव उन्हीं लोगों में हुआ, अतः इस दृष्टि से उनड्री पूजा 
देवताओं फे समान करनी चाहिए । इस विषय के भारतोय प्रन्थों 
में तारों के अनेक प्रीक नाम भी उपलब्ध दवोते हैं । एक ज्योतिष 
कृति 'रोमक सिद्धान्त' नाम की भी है ओर वह्दां 'रोमक 
को एक प्रसिद्ध नगर लिखा दै। एक ओर ऋति का नाम 'पौलिश 
दिद्वान्त है। यह नाम सम्भवतः चोथी सदो ईसबो के अजेक्नैरिड्था 
वाल पाज् (2०४) के किसी ज्योतिष प्रन्थ के आधार पर रक्खा 
गया होगा । बाद में जाकर गणित ओर ज्योतिष शास्त्र इध देश 
में इतने उन्नत हो गए कि अरब फे माध्यम द्वार। यूरोप ने इन दोनों 
विद्याओं के सथ्बम्ध में भारतवर्ष से बहुत कुछ सीखा । 

दर्शन - एलैक्ज़रिड्रया के नव-प्लेटोनिर स्कूल ( ४९०- 
7]20०7४० 5०॥००| ) में मांस ओर शराब का निशेष है, वहाँ 
ठपस्या को भावना भी विद्येमान है ओर योग को ससद्धियों की 
ओर भी उसको प्रवृति प्रतीत द्वोती है । इन तथ्यों से यह ज्ञात 
द्वोता है कि सम्भवतः उस पर भारतोय संस्कृति का प्रभाव द्ोगा। 
यह प्रभाव किस तरह पड़ा | इसका समन्वय करना भी कठिन नहीं 
है। उन दिनों भारतवर्ष और अलेक्ज़ण्डरया में पारस्परिक 
आवागमन प्राय: होता रहता था । पश्चिम फे मैनीशीज्म 
( )५7०शं७7 ) में बौद्ध और हिन्दू विचारों का विचित्र 
मिश्रण है। ग्नोस्टिसिज्म (570500०७॥0) पर भी दिन्दू प्रभाव 
दिखाई देवा दे। स्वयं की झनेकता का भाव दिन्दू दशंन में भी 
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है और त्रिगुण का सिद्धान्त सांख्य के त्रिगुणों के आधार पर 
प्रतीत होता है। 
हम एक स्थान पर पहले भी कह चुके हैं कि कृष्ण की गीता 
, और ईसाइयत के उपदेशों में समानता सिद्ध करने का प्रयत्न 
निराधार प्रतीत द्वोता है। बैसे ईंसाइयत के अनेक कैथोलिक रीति 
रिवाज्ञ तिब्बत के लामाई-रोतिरिवाजों से मिलते-जलते प्रतीत होते 
हैं। सम्भवत: यह फारस की राह तिव्वत पर ईसाइयत का प्रभाव हो। 
बोद्ध धर और इंसाइयत--संसार के इन दोनों महान्‌ धर्मा 
के पारस्परिक सम्बन्धों की चरचा प्राय: हुआ करती है। दोनों की 
प्राचीन कथाओं में जो समानता है, उसे प्रायः बढ़ाकर दिखाया 
जाता है। एक फा दूसरे पर कुछ ऋण है, यद सिद्ध करना तो 
कठिन है, परन्तु दोनों पर एक दूसरे का प्रभाव अवश्य दिखाई 
देता है । उदाहरण के लिये बोद्ध साहित्य में जो असित,बालक बुद्ध 
को देख कर उसके मशन्‌ पुरुष होने की भविष्यवाणी करता है, 
उस असित को कथा वाइबल के 'ल्यूक के उपदेश' वाले साइमन से 
बिलकुल मिलती है । तथापि इस बात को सिद्ध करने के 
लिए अभीष्ट प्रमाण नहीं मिलते कि ईसाइयत ने वोद्ध धर्म से बहुत 
कुछ लिया। यद्यपि यद्द कल्पना बहुत परक्तियुक्त ्रवीत द्वोवो है कि 
महान्‌ सिकन्दर फे आक्रमण फे बाद, पूवे ओर पश्चिम में सम्बस्ध 
स्थापित हो जाने पर, बोद्ध धर्म के आदर्शो का प्रभाव ईसाइयत 
पर अवश्य ही पड़ा द्वोगा । 
जेतिफ ( ]098580] ) बल्लोम ( 827]&07 ) की पुस्तक-- 
इस समय के बहुत काल बाद जाकर बोद्ध कद्दानियों के यूरोप में 
जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हेँ। मध्ययुग में मोसेफू ओर बर्लाम की 
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पुस्तक यूरोप भर में अत्यधिक घवेप्रिय थो। इस पुस्तक का लेख 
एक ईसाई साधु था, जिसने भारतीय स्रोतों से, सम्भवतः ललित 


2 बिस्तर में से, बोद्ध कथाओं का अध्ययन किया था । विण्टरनीज 


का कथन है कि 'ईसाइयत का यद्द कथाप्रन्थ स्पष्टरूप से बौद्ध 
कथाओं के आधार पर लिखा गया है। इस पुस्तक को अनेक 
कथाएँ, भारतीय गाथा प्रन्थों में पाई जातो हैं ।' सम्भवत: उपयुक्त 
पुस्तक सब से पूवे, छठी सदी ईसवी में पेहलवी भाषा से ज्िखी 
गई द्वोगी, उध्के बाद श्ररवी, श्रसीरियन, प्रीक, लेटिन तथा 
अन्य यूरोपियन भाषाओं में उत्का अनुवाद हुआ द्ोगा।ई बाइ- 
यत का सन्त जोसेफ़ वास्तव में बोधिप्तत्व ही है । 

महात्मा बुद्ध की जीवन सम्बन्धी कथाओं ने यूरोप को वेतरदइ 
अपनी ओर आकृ2 किया । आनोलल्‍्ड नाम के एश प्रत्तिद्व अंग्रेज 
क॒वि ने उन्नीसत्रीं सदी के अन्त में 'एशिया का प्रकाश! (/8॥६ 
०६ 43 ) नामक एक सुन्दर काव्य लिखा, जिप्तमें मदत्मा बुद्ध 
का जीवन बृत्ताल्त वर्णित है । यई पुस्तक यूरोप में इतनी स्वेप्रिय 


. हुई कि इस के ६० संस्करण इद्ललेए्ड में और १०० से अधिक 


संस्करण अमेरिका में हुए । प्रसिद्ध डेनिश काव कालंजेलेरप 
ने अपना 'पिलप्रिम कामनीता नामक प्रसिद्ध उपन्यात्त 
बौद्ध आदर्शा से आक्ृष्ट होकर द्वी लिखा । बोद्ध आदश 
ओर विचारों का पश्चित्त को संस्कृति पर आज्ञ तक गदरा 


| प्रभाव विद्यमान हे । 


89%५ , , 


दसवां अध्याय 
माग्तवर्ष का सुबर्णा युग 


गुप्तवंश का प्रादुर्भाव 


गुप्तों का उदय-ईसा की तीसरी शताब्दी के भारतीय 
इतिद्ास के रुम्बन्ध में बहुत कम तथ्य ज्ञात हैं। चौथी सदी 
के प्रारम्भ में पाटलिपुत्र पुतः भारतवर्ष की राजनीतिक शक्ति 
का केन्द्र बन गया। चन्द्रगुप्त नाम के मगध के एक मामूली से 
राजा ने गुप्तवंश को शक्तिशाली वना दिया। इस गुप्रवंश का 
वास्तविक प्रारम्भ किस तरह हुआ, इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं 
फटा ज्ञा सकता । आन्ध्र राजाओं के राजपत्रों में राजऊमंचारियों 
के रूप ने कुछ गुप्तों का उल्लेख है--यथा शिवगुप्त, शिवखर्ड- 
गुप्त आदि | खातवीं सदी में इत्सिज्न नामक जो प्रसिद्ध चीनी 
यात्री भारतवर्ष में आया, उसने अपने लेखों में श्रीगुप्त नाम के 
एक राजा का ज़िक्र किया है, जो दूसरी शताब्दी के अन्तिम भाग 
में मगध पर राज्य करता था। मुमकिन है कि यही श्रीगुप्त गुए 
वंश का प्रथम राजा हो। यद्द भी सम्भव है कि इस श्रीगुप्त की 
गयाना पुराणों फे उस श्री-पावेतीय राजवंश में हो, जिसके सम्बन्ध 


को 


रह गुप्तवंश 


में वर्हाँ लिखा है कि आन्भ्रवंश के बाद भारतवर्ष के विभिन्न 
राजवंशों में एक श्री-पावेतीय राजवंश भी था, इसके सात राजाओं 
ने २५० वे राज्य किया । इससे यह भी प्रतोत द्वोता है कि इन 
पावेतीय राजाओं का सम्बन्ध नैपाल से भी -.होग। और उधर के 
शक्तिशालो लिच्छवियों से उनका मित्रता का सम्बन्ध रद्दा होगा। 

चन्द्रगुप्त--गुप्तबंश के प्रथम दो राजाओं, गुप्त ओर घटोत्कच 
गुप्त के सम्बन्ध में दम कुछ भो ज्ञात नहीं दे । इस वंश का पहला 
शक्तिशाली राजा चन्द्रगुप्त प्रथम था, जो ३२० ईसवो में राजगद्दो 
पर बेठा । लिच्छवियों फे प्राचीन राजवंश में विवाह का सम्बन्ध 
स्थापित करके चन्द्रगुप्त ने अपनो शक्ति बढ़ाली । चन्द्रगुप्त के इस 
विवाद का प्रमाण उन अनेक सिक्कों से मिलता है, ज्ञिन पर उसके 
साथ साथ लिच्छ॒वी रानी कुमारदेवो का भी चित्र अंकित है । 
निस्संदेद इस विवाह से गुप्ततंश क्री शक्ति बहुत बढ़ गई। सम्राट 
समुद्रगुप्त बड़े अभिमान के साथ अपने फो लिच्छवी वंश 
का दोद्दित्र कद्दा करता था । 

चन्द्रगुण्त ने अपना राज्य प्रयाग तक बढ़ा लिया । वह अपने 
को शआरय्यावर्त का सम्राट्‌ कइने लगा । उसने अपने नाम से एक 
सम्बत्‌ भी जारी किया, यद्द गुप्तसम्बत्‌ उत्तरीय भारतवष में 
अनेक सदियों तक प्रचलित रहा । गुप्तवंश को भारतवंषे की 
प्रधान शक्तियों में लाने का श्रेय चन्द्रगुण्त प्रथम को हो है । 

समुद्रगुत ( ३२६ से ३७५ ईसदी )--चन्द्रगुप्ल प्रथम का पुत्र 
समुद्रगुप्त गुप्तवंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध सम्राट हुआ <। 
उसने करीब आधी शताब्दी तक इस देश पर राज्य किया। भारताय 
इतिहास के सब से अधिक शक्तिशाली राजाओं में सम्राद समुद्रगुप्त 
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फी भी गणना है। शान्ति के दूत अशोक के मुक्काबले में समुद्रगुप्त 
युद्ध और विजय का दूत था । अशोक को युद्ध करके विजय प्राप्त 
करने से घृणा थी और समुद्रगुप्त को उससे प्रेम था। युवावत्था से 
ही समुद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा थी कि वह भारतवर्ष का चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ बने । राज्यारोहण करते ही उसने अपने दिग्विज्य के 
कार्यक्रम के अनुसार कार्य शुरु कर दिया । ऐतिद्वासकोंने समुद्रगुप्त 
को 'भारतीय नेपोलियन' का खिताब दिया है। 

अलाहाबाद की प्रशरित--अलाहाबाद में अशोक ने जो स्तम्भ 
लगवाया था, उसी पर सम्राट्‌ समुद्रगुष्त के राजकवि दरिपेण 
द्वारा विरचित एक प्रशस्ति और भी खुदवा दी गई। इस प्रशस्ति 
द्वारा हमे समुत्रगुप्त के समय की अनेक प्रमुख राजनीतिक 
घटनाओं का परिचय मिलता है । प्राचीन भारतवर्ष फे राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक इतिद्ास को दृष्टि से यह प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण 
है । इस प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की विज्ञयों के वृत्तान्त के अति- 
रिक्त उसके मह्दान्‌ व्यक्तित्व का भी परिचय मिलता है । इसके 
द्वारा हम चौथी सदी के भारतवर्ष की भौगोलिक परिस्थियों का 
अन्दाज़ा भी लगा सकते हैं । साहित्यिक दृष्टि से, इस प्रशस्ति द्वारा 
हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के समय में संस्कृत भाषा बड़ी 
उन्नत दशा में थी। रुद्रदामन ( दूधरी सदो ) के सतय से भी इन 
दिनों की संस्कृत भाषा अधिक परिष्कृत हो चुकी थी। यद्द प्रशस्ति 
शआावी तो गद्य में है और आधी पद्म में । पद्य भाग में राजकवि 
दरिपेया ने वैदभों शेली का अनुसरण किया है, जे सुगम और 
स्पष्ट होती है । तथापि गद्य भाग में लम्बे-लम्बे समास हैं, इनमें 
से एक समास १२० श््षरों का है । प्रत्येक दृष्टि से यह प्रशस्ति 


हक 
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अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इससे गुप्तवंश का इतिहास लिखने 
में बड़ी सहायता मिली है। 

समुद्रगुछ्ठ की विजययात्राएं--अलाहाबाद की प्रशस्ति के 
आधार पर समुद्रगुप्त की वड़ी-बड़ी विज्ययात्राओं का संक्षिप्त वणेन 
किया ज्ञा सकता है। सब से पूवे उसने आर्यावत्ते के अनेक राजाओं 
का नाश करके उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया | प्रशस्ति 
में उत्तमें से & राजाश्रों के नाम भी दिए गए हैं। ये राज्य गुप्त 
साम्राज्य के आन्तरिक भाग वन गए। इनके बाद उतने मध्य 
भारत की जंगली जातियों को भी अपने अ्रधोन कर लिया । 

तद्नन्दर उसने दक्षिण की ओर विज्ञययात्रा की । इस यात्रा 
में उसने दक्षिण के अधिकांश राजाओं को अपने अथोन कर 
लिया | समुद्रगुप्त ने जिस प्रकार स्क्रीम बना कर शीत्र द्वी दक्षिण 
के अधिकांश भाग को अपने अधिकार में कर लिया, वद्द प्रचोन 
भारत के इतिद्वास में एक निराली. ही दोज़ है। समुद्रगुप्त ने 
बतेमान मद्रास के निकट, कांची के पल्चत्र राजा को भो हराया था। 
इसके बाद बढ पश्चिभ को ओर बढ़ा और खानदेश को विज्य करते 
हुए पाटलिपुत्र को लोटा | स्मिथ के अनुसार समुद्रगुप्त की इत 
विज्ययात्रा में दो या तीन वर्षो का समय लगा होगा | 

प्रतीत द्ोता है कि समुद्रगुप्त इस बात को साभता था 
कि सुदुर दक्षिण को अपनी सीधी अध्यक्षता में नहीं रक्खा जा 
सकता । अतः दक्षिण के अधीनस्थ राजाओं से कर लेकर द्वी वह 
सन्तुष्ट द्ो गया। 

समुद्रगुत्न की इस मद्ान्‌ विजब शक्ति को देखहर आरतवपे 
फे,अनेक राजाओं ने स्वयं हो उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 
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कासरूप ( आसाम ), समतट ( प्रह्मएत्र का अन्तरीप ), डावक 
( पूर्वीय बंगाल ), नैपाल, कतृपुर (या तो पंजाब का कर्तारपुर 
अथवा कुमायूं और गढ़वाल ), मालवा, यौघधेय आदि गणराज्य 
भी इन्हीं, स्वयं अधीनता स्वीकार कर लेने वाले राज्यों में थे। 

प्रभाव का क्षेत्र - समुद्रगुप् के प्रभाव का क्षेत्र इस से मी 
अधिक विस्तृत था। भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिमी सीमाग्रान्त के 
विदेशी शासक, शक, मुरुएड आदि तथा लंका का राजा-ये 
सभी सम्राट्र समुद्रगुण्त से मेत्री का सम्बन्ध स्थापित करने फे 
लिये उत्सुक थे | ये लोग पाटलिपुत्र में| अनेक उपद्वार भो भेज्ञा 
करते थे । इस तरह समुद्रगुप्त की मित्रता का क्षेत्र अ्क्ष से 
लंका तक व्याप्त था । चीनी इतिबृत्त से ज्ञात द्वोता है कि लंका 
के राजा मेघवण ( ३५२-३७६ ईसवी ) ने एक दूत मण्डली के 
द्वारा अनेक बहुमूल्य उपहार सम्राट्‌ समुद्रगुप्त को सेवा में भेजे थे 
ओर गया तीथे में अपनी ओर से एक बौद्ध मठ बनवाने की झ्ाज्ञा 
मांगी थी । मेघवर्ण ने गुप्त सम्राट से यह आज्ञा भी मांगी थी कि 
लंका फे लोग भारतवष के तोर्था की यात्रा कर सकें। 

अ्श्वभेघष- शीघ्र ह्वी समुद्रगुण्त सम्पूण भारतदप का सत्राट 
वन गया। तब उसने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। पुष्य- 
मित्र के वाद किसी राजा ने अश्वमेघ यज्ञ नहों क्रिया था।इसर 
अवसर पर समुद्रगुप्त ने सोने के पदक भी बनवाये थे । तत्कालीन 
सिक्‍कों में से अनेक श्राज भो उपलब्ध होते हैं। लखनऊ के 
स्यूज़ियम की पत्थर को अश्वमृ्ति भी सम्भवतः सम्राट्‌ समुद्रगुप्त 
के अश्वमेध यज्ञ का चिन्ह है। प्रतीत द्वोता है क्लि उन दिनों 
सम्पूर्ण भारत-साम्राज्य में समुद्रगु"्त फे इस अश्वमेध की बड़ी 


दर गुप्तबंधश 


चरचा हुई ह्वोगी, क्यों कि भारतीय साहित्य में जद्दां भी समुद्रगुप्त 
का नाम उपलब्ध द्वोता है, वहां उस के अश्वमेध का वर्णन भी 
अधघश्य मिलता है । 

समुद्र गुप्त क। व्यक्रितव--समुद्रगुप्त की प्रतिभा केवल युद्ध- 
क्षेत्रों तक दी सीमित नहीं थी, वह शान्तिकाल के लिए भी एक 
बहुत सफल शासक था। उप्के समय के जो सिक्के उपलब्ध 
हुए हैं, उन से उसकी विभिन्न विशेषताओं का परिचय मिलता 
है। किसी सिक्‍फे में वः काउच पर बैठ कर भारतोय प्ितार बा 
रद्दा है। एक सिक्के में बढ शेर से लड़ता हुआ दिखाई देता 
है | कुछ सिक्‍कों पर युद्ध की कुल्दाड़ियां अंकित हैं, ये उस फी 
विजय यात्राओं के चिन्ह हैं । अलाह्षावाद की प्रशस्ति में समुद्रगुत 
फे वैयक्तिक गुणों का भी विशद्‌ वैन है । वह एक मद्गान साहि- 
त्यिक और कवि था! अपनी प्रज्ञा में वए कविराज्ञ नाम से भो 
प्रस्द्धि था। 

यह भी कल्पना फी जा सकती है कि सम्भवत: इस प्रशस्ति में 
दरिपेण ने राजभक्ति के वश में आकर कुछ अतिशयोक्ति से काम 
लिया हो । परन्तु वास्तव में इस प्रशस्ति की शेली इतनी निश्चित 
ओर ऐतिद्ासिक है कि उस में अतिशयोक्ति ज़रा भी प्रतीत नहीं 
द्ोती । समुद्रगुप्त का मद्दान्‌ व्यक्तित्व और उसका व्यापक प्रभाव 
इस प्रशस्ति के आ!विष्कार से पहले अज्ञात था | उप्र की 
महत्ता फो सिद्ध करने के लिए इस प्रशस्ति के अतिरिक्त 
अ्रन्य ऐतिहासिक प्रमाणों की भी कमी नहीं है । 

अन्द्रगुप्त द्वितीय “विक्रमादित्य'--सन्‌ ३७४५ में समुद्रगुप्त का 
पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय पाटलिपुत्र फे इस द्वितीय गागध साम्राज्य 
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का अधीख्वर नियुक्त हुआ | उसने अपने नाम के पीछे विक्रमादित्य 
का खिताब लगाना शुरू किया। वह भी एक अत्यन्त सफल और 
शक्तिशाली सम्राट था। उस के शासनकाल में सम्पूर्ण भारतवरे 
शान्ति और सुख की नींद सोता था। अनेक विद्वानों की राय में 
कालिदास इसी घन्द्रगुप का राजकवि था । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ४० 
वर्षो तक राज्य किया | उस के समय को सब से बड़ी राजनीतिक 
घटना पश्चिमी भारतवर्ष को विजय है। चौथी सदी के श्रन्त में 
चन्द्रगुप्न द्वितीय ने उज्जेन के शक राजवंश का नाश कर दिया। 
इस राजवंश को स्थापना रुद्रदामन ने को थी। इस तरह मालवा, 
गुजरात और काठियावाढ़ के जो प्रदेश सदियों तक विदेशी शासन 
की अधीनता में रहे थे,वे भी अब गुपर साम्राज्य का भाग बन गए। 
शक राज्य पर यह भारी आक्रमण करने से पूवे, अपनी शक्ति को. 
दृढ़ बनाने के लिए चन्द्रगुप्त द्वितीय ने, सम्भवत: भध्य भारत के 
उदीयमान वाक़ाटक राजवंश से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करलिया 
था। उज्जेन और पश्चिमी प्रदेशों को विजय से न केवल गुप्त- 
साम्रज्य का विस्तार ही खूब बढ़ गया, अपितु उस की श्राय में 
भी बड़ी अ्रभिवृद्धि हो गई । पश्चिमी तट के समृद्धिशालो 
बन्दरगाह भी श्रव गुप्त साम्राज्य की सीमा में आ गए। साथ ही 
भारतवे में से विदेशी राजवबंशों का सबैथा नाश दो जाने के 
कारणा, गुप्त साम्राज्य के युग में, भारतवर्ष में राष्ट्रीय जागृति और 
कला के एक नए युग का प्रारम्भ हो गया। 

फाहियान ( /74-/४४४ )--चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 
में फाहियान नाम का प्रसिद्ध चीनो यात्री भारतवर्ष में श्राया और 
उप्त न अपनी इत्त यात्रा का जो वृत्तान्त लिखा, वह आज भी प्राप्त 
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होता है। फाहियान प्रथम चोनो यात्रो था । उसने सन्‌ ३६६ से 
8१४ तक सम्पूण उत्तरोय भारत को यात्रा की । उसकी यात्रा 
का रहेश्य प्रामाणिक बोद्ध धमेप्रन्थों को एकत्र करना था। इस 
साहसिक यात्री ने मारे नें अनेक भयंकर विपत्तियों का सामना 
किया। चीनसे तक्षशिला पहुँचने में उसे ६ साल लगे। राई में उसने 
गोबी के रेगिस्तान और खोतन को भी पार किया । खोतन उन 
दिनों पूर्णतः बौद्ध था । उसके बाद पामीर को पार करके, उद्यान 
ओर स्वात की राह से वह भारतबधे में आ पहुँचा । उसने गान्धार 
आर मगध के प्रसिद्ध बोद्ध तोर्थों को यात्रा की। इसके वाद उस 
ने ३ वर्षो तक पाटलिपुत्र में और दो वर्षों तक पूर्वीय भारत के 
प्रसिद्ध वन्द्रगाद ताम्रलिप्ति में बोद्ध धरम का स्वाध्याय क्रिया 
इत्तके बाद लंका ओर जावा द्वोते हुए वह स्वदेत को लोट गया। 

फाहियान की यात्रा का वृत्तन्त - प्रतीत होता दे कि फादियान 
अपने धार्मिक स्वाध्याय में इतना अधिऋ निमम्र रहता 4 कि उस 
ने इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया, यहाँ तक कि जिप्त गुप्त सम्राट के राज्य में उसने 
६ बे काटे, उत्का नाम तक भो उसने अपने यात्रा वृत्तान्त में 
नहीं दिया | वथापि उसके वृत्तान्तों से स्वेसताधारण भारतीय 
जनता की ८त्कालीन दृशा पर पर्याप्त प्रकारा पड़ता हैं । अपने 
लेखों में प्रसंवश उसने भारतवर्ष के जो द्वालात दिये हैं, उन 
से भारतीय जीवन,ओर संस्कृत के सम्बन्ध में बहुत कुछ जाना 
ज्ञा सकता है। 

पाटलिपुत्र--प्रतीत होता है क्रि इस समय तक पाटलिपुत्र 
की राजनीतिक मद्दत्ता काफ़ी कम द्वो गई थी ओर गुप्र सम्राट 
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अयोध्या को अधिक अपनाते चले जा रहे थे । तथापि इस समय 
तक पाटलिपुत्र एक सम्पन्न नगर था। पाटलिपुत्र में एक बहुत 
बड़ा दस्पताल था, जो जनता के चन्दे पर चलता था । इसके 
अतिरिक्त वहाँ दो वोद्ध मठ भो थे, जो बोद्ध विद्या ओर संस्कृति 
के केन्द्र बने हुए थे | फाहियान ने भो अशोककाज्ञीन राज- 
प्रासादों को विशालता, सुन्दरता ओर उनकी सज्ञावट को प्रशंधा 
की है। 
बौद्ध धर्म का केन्द्र-मथुरा उत्तरीय भारत का एक बड़ा 
महत्वपूण नगर भा | वह बोद्ध धर्म को शिक्षा का महान्‌ केन्द्र था। 
नयान और मद्ायान, इन दोनों सम्प्रदायों के बौद्ध मथुरा में 
बड़ी शान्ति और प्रेम के साथ रहते थे, उन्तमें परस्पर वैमनस्य 
के भाव नहीं थे । बोद्ध धमे के अनेक प्रमुख स्थान अरब तक नष्ट 
भ्रष्ट दो चुके थे । गया आर कपिलवास्तु बिलकुल उजड़ गये थे 
ओर आवस्ती एक छोटे-से गाँव के रूप में बच रहा था। मगध 
कोशल और मथुरा के आसपास के प्रान्त अब बांद्ध धर्म का 
केन्द्र बने हुए थ। देश के सभो हिस्सों में अभी तक सुन्दर आकार 
के बौद्ध मठ काफ़ी बड़ी संख्या में बने हुए थे । इस युग के भिक्त 
अपनी विद्या और तपस्थामय जीवन के लिए विशेष प्रसिद्ध थे। 
विद्या अभी तक कर्ठस्थ ह्वी की जाती थी। 
सरकार--सरकारी नियन्त्रण उतना कड़ा न था। कर भो 
हलके थे। राजकीय आय का अधिकांश भाग सरकारी भूमियों के 
भूमकर से आता था। मोयैकान की अपेक्षा गुप्तकाल का द्‌ए्ड- 
विधान भी बहुत नरम था। फाँसी किसी को नहीं दी जातो थी । 
आवागमन खतरे से रहित था । फाँसी की तज्ञा अज्ञात थी, इस 
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का अभिप्राय है क्रि उस युग में गुप्त सम्राटों का शासन इतना 
प्रभावशाल्री होगा कि फंसी को सज्ञा देने की आवश्यकता ही 
नहीं रही होगी । 

जनता की साधारण दशा--भारतीय ज्ञनता तत्र समझदार 
ओर सम्पन्न थी । वर्णेब्यवस्था के बन्धन कठोर हो गये थे । बोद्ध 
शिक्षाओं फे प्रभाव से अद्विसा का सिद्धान्त हिन्दू धमे के आधार पूत 
रिद्वान्तों में आ गया था । कुछ अंश तक अछूतपन भी शुरू 
हो गया था । चाण्डाल लोग जब किसी नगर में जाते थे तो अपने 
हाथ में लकड़ी का एक ठुकड़ा ले लेते थे. ताकि अन्य व्यक्ति उन 
से छूकर भ्रष्ट नद्दो जाँए। चाण्डालों को शहर से बाहर रहने के 
लिये वाधित किया ज्ञाता था। 

सब मिला कर भारतवषे के इतिद्वास में गुप्त सम्राट्टों के 
शासनकाल का युग असाधारण तौर से सम्पन्नता का युग था। 
सरकार यद्यपि मज़बूत और स्थिर थी, तथापि उसका शासन 
कोमलतापूर्ण था । अत्याचार किसी पर नहीं किया जाता था। 
सभी जगह असीम सहिषणुणा का बर्ताव द्वोता था। देश के एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जाने में किसी तरह का कोइ खतरा 


नहीं था । परन्तु इसके २०० वे वाद परिस्थितियां बिलकुल 
बदल गई । 


कुमारगुप्त-चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद उध्त का 
पुत्र कुमारगुप्त मह्देन्द्रादित्य, गुप्त साम्राज्य का सम्राट नियुक्त हुआ। 
उसने ४९४ ईसबी से ४५५ ईसवी तक ४० वर्ष राज्य किया। 
देश भर में बड़ी संख्या में प्राप्त होने वाले कुमारगुत्त के सिकों 
से ज्ञात द्वोता दें कि उसके राज्य में पूंतया शान्ति ओर 
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व्यवस्था क्रायम रही, तथा गुप्त साम्राज्य का विस्तार भी कम नहीं 
हुआ । कुमारगुप्त ने भो अश्वमेध यज्ञ किया, इससे प्रतोत दोता 
है कि उसने कतिपय विजय यात्राएँ भी की होंगी। 

प्रतीत द्वोता है कि कुमारगुप्त के शाधनऋझाल के अन्तिम दिनों 
में गुप्त साम्राज्य पर किसी शक्तिशाली शत्र का प्रवल आक्रमण 
हुआ और उसके कारण सम्पूर् गुप्त साम्राज्य छिल्नभिन्न होता 
हुआ सा ज्ञान पड़ा | एक मनोरश्नक शिलालेख से इन आक्रमयणों का 
परिचय मिलता है। उस्त रिलालेख से प्रतीत द्वोता है कि एक 
समय, जब गुप्त साम्राज्य के सोभाग्य का सितारा बिलकुज्ञ मन्द्‌ 
पड़ गया था, गुप्तवंश के भद्दान वीर युवराज स्कन्दगुप्त ने साम्राज्य 
की रक्षा को थो। युवराज स्कन्दगुप्त ने गुप्त सम्राटों का जाता 
हुआ राज्य फिर से कायम कर दिया । इन युद्धों में एक दिन ऐसी 
दशा भी आई थी कि युवराज स्कन्द्ग॒ुप्त की शक्ति कुछ समय के 
लिये छिल्नभिन्न हो गई और एक रात उसे नज्ली ज्ञमोन पर 
लेट कर द्वी बितानी पड़ी । परन्तु इसके बाद स्कन्द्गप्त ने शीघ्रता 
से सैन्य संप्रद कर लिया ओर तब अपने श्र पुष्यमित्रों पर 
आक्रमण करके उन्हें पराज्ञित कर दिया। ये पुष्यमित्र लोग कौत 
थ और इनका मूल निवासस्थान किस जगद था, इस सम्बन्ध 
में कुछ भी नहीं कद्दा जा धकता । इस प्रव् प्रतापी स्पन्दगुप्त 
न हूणों का असख्य सेना को भी हराया। सम्राट कुमारगुप्त के 
शासनकाल के अन्तिम दिनों में हूण जावि के नए गिरोद्दों ने गुप्त 
भाप्राज्ञ् पर आक्रमण शुरू कर दिया था। शिलालेब में लिखा 
हैं कि इस असंख्य हूण सेना को गुप्त साम्राज्य के सीमाप्रान्त 
पर ही पराजित करके युवराज स्कन्‍द्रगुप्त पाटलिपुत्र में लोटा 
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ओर यू प्र&न्नतादायक समाचार उस ने अपनी माता को सुनाया, 
जैसे वासुदेव ने कंस की हत्या का समाचार देवक्ी को सुनाया 
था। सम्भवतः इन्दीं दिनो बूढ़े सम्राट कुमारगुप्त का देहान्त 
दो गया । 
गुप्त साम्राज्य का कंस 

रून्दगुप्त-प्रतापी स्कन्दगुप्त के सम्राट बनते दी गुप्त साम्राज्य 
पर हू्ों का एक और भयंकर आक्रमण हुआ । इस आक्रमण 
का मुकाबला करने के लिए स्कन्द्गुप्त को सीमाप्रान्त पर चले 
आना पड़ा। भारी प्रयत्न करके स्कन्दगुप्त ने हुणों का यह आक्र- 
मण तो असफल कर दिया, परन्तु उस के बाद ये हूण आक्रमण 
गुप्त साम्राज्य फे लिए एक स्थिर समस्य। वन गए। हष्टपुष्ट हूण 
लाखों की संख्या में, बन्धन रहित वायु फे समान इस देश की 
ओर बढ़े चले आ रहे थे। उन्‍्हं रोक सकना किसी के लिए भी 
सम्भव नहीं था । परिणाम यह हुआ कि पांचवीं सदी के अन्त तक 
*जाब और मालवा पर हूणों का अधिकार हो गया । इस के बाद 
गुप्त साम्राज्य का ध्वंस शुरू दो गया। स्कन्दगुप्त गुप्तबंश का 
अन्तिम शक्तिशाली सम्राट सिद्ध हुआ । यद्यपि स्कन्द्गुप्त के बाद 
भी कई सदियों तक अनेक गुण्त राज्ञा राज्य करते रहे, तथापि 
गुप्तवंश को शक्ति ओर मद्दत्ता ज्ञाती रह्दी | वास्तव में हूण आक्र- 
मणों का प्रतिरोध करने के लिए सम्राट स्कन्दगुण्त को इतनी 
शक्ति ब्यय कर देनी पड़ी कि उप्त से गुप्त साम्राज्य की शक्ति 
बहुत क्षीण पड़ गई। 

जुनागढ़ फे शिलालेख में लिखा है--“म्लेच्छ आ्राक्रमण से 
गुप्त साम्राज्य को रक्षा करने के लिए सुराष्ट्र के प्रान्त में 
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किस सेनापति फो नियुक्त किया जाय--इस समस्या पर स्कत्दगुप्त 
ने लगातार कई दिन और रातों विचार किया था ।”? 

हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का 
यह मह्दान्‌ गुप्त साम्राज्य पांचवीं सदो के अन्त में नष्टभ्रष्ट दोता 
हुआ प्रतीत द्वोता है । 

गुप्त सम्रा्टों को अपनी शक्ति कायम रखने के लिए अब 
सभी ओर लड़ाई लड़ना आवश्यक द्वो गया था। एक तरफ़ उन्हें 
पुष्पमित्रों की क्रान्ति का दमन करना था ओर दूसरी ओर उन्हें 
असंख्य हुणों को अपनो सीमा में आने से रोकना था। इन युद्धों 
ओर संवर्षो का परिणाम यह हुआ कि गुप्त सेना की शक्ति 
क्रमश: क्षीण पड़ती गई। गुप्त सम्राट को इन उलमर्तों में फैंसा 
देख कर अनेक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में अपना प्रथक राज्य 
स्थापित कर लेने की इच्छा जागृत द्दो गई। परिणाम यद्द हुआ कि 
मेत्रक जाति के नेता भट्टारक ने गुजरात में स्वतन्त्र राज्य कायम 
कर लिया। वलभी फो उप्त ने अपनो राजधानी बनाया। इस के 
बाद मध्यदेश के मौखरियों, मन्द्‌ पोर के शासक, बंगाल के राजा 
तथा अन्य भी अनेक व्यक्तियों ने भट्ठारक के मांगे का अनुसरण 
किया और श्रपने-अपने राज्यों को स्वतन्त्र बना लिया। इस के 
साथ द्वी इस बात के भी क॒छ प्रमाण मिले हैं. कि उन दिनों गुप्त 
बंश के वंशजों में पारिवारिक भाग़े उत्पन्न द्वो गए थे। निश्चय 
ही इन भगड़ों ने साम्राज्य को शक्ति को क्षीण बनाया द्वोगा। 
हमें यद्द भी ज्ञात है कि यद्यपि प्रारम्भ के गुप्त सम्राट हिन्दू थे 
ओर वे प्राचीन क्षत्रिय प्रथाओं का अनुसरण करते थे, तथापि 
बाद के गुप्त राजा बौद्ध धर्माठुयायी दो गए थे। गुप्त शासकों 
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के इस धमे-परिवतेन का प्रभाव उनह़ो सैनिक शक्ति को कमजोर 
बनाने का कारण हुआ होगा । इन्हीं सब बातों का परिणाम यह्‌ 
हुआ कि मोये साम्राज्य के समान गुप्त साम्राज्य भी बहुत शीघ्रता 
से विध्वन्स हो गया। 

बाद के गुप्त शासक--सन्‌ ४६७ में स्कन्द्रगुप्त का देहान्त 
दो गया और उसके बाद गुप्त साम्राज्य के विध्वन्स की रफ्तार 
ओर भी तेज़ होगई | क्षीण शक्ति होकर भी यह गुप्त वंश सातवीं 
सदी तक क्रायम रहा | पाँचवीं सदी के अन्तिम भाग में गुप्त 
साम्राज्य का विस्तार बंगाल से पू्वीय मालवा तक बच रहा था। 
इसी सदी के पूर्वारध में लिखे गए एक लेख से ज्ञात द्वोता है कि 
तब मध्यप्रान्त भो गुप्त साम्राज्य के अन्तंगत था । पाँचवीं सदी 
का अन्त द्वो जाने पर गुप्त राज्य केवल मालवा तक द्वी सीमित 
२६ गया। इस सदी के अन्त में गुप्त राज्य को सीमा मालवा से 
आसाम के सीमान्त तक द्वो गई । उप्तके बाद कुछ समय तक 
के लिए इस्र गुप्त राज्य को प्रतापो हृ्षबधन ने अपने अधोन 
कर लिया, परन्तु सातवीं सदी के उत्तराध में आदित्यतेन नाम के 
गुप्तवंशीय राजा ने अपने अपहृत राज्य का पुनरुद्वार कर लिया। 
आदित्य ने अपने राज्य का विस्तार भी किया। वद्‌ एक शक्तिशालो 
शासक था, उसने अश्वभेध यज्ञ भी किया। 

पुरुगुप्त--स्कन्दगुप्त फे बाद सम्भवतः उसका भाई पुरुगुण्त 
मगध राज्य की राजगद्दी पर बेठा। प्रतीत द्वोता है कि पुरुगुष्त 
बुढ़ापे में ज्ञाकर राजा बना। स्कन्द्रगुप्त का देदान्त सन्‌ ४६७ में हुआ 
था ओर उसके ६ वषे बाद, सन्‌ ४७३ में कुमारगुप्त द्वितीय, गुप्त 
साम्राज्य पर शाखन कर रद्दा था; इसका अथ यद्दी है कि पुरुगुण्त 
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का रज्यकाल बहुत छोटा था। सम्भवतः बौद्ध आचाये वसुबन्धु 
का शिष्यत्व स्वीकार करके पुरुगुप्त बोद्ध धर्मानुयायी द्वो गया था। 
उसके समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी अयोध्या प्रतीत होती है। 

बालादित्य--पुरुगुण्त के वाद उसका पुत्र नरसिदगुप्त राजा 
बना । अनेक विद्वानों के मन्तव्यानुसार यद नरपिद्दगुप्त वह्दी 
बालादित्य था, जिसके सम्बन्ध में द्यतसांग (य्वांन-च्वांग) ने लिखा 
है कि उसने मिहिरगुल को कैद कर लिया था। इस सम्बन्ध में 
काफ़ी मतभेद है ्रोर यद्वां उस मतभेद के दिस्तार में ज्ञाना 
अनावश्यक है । वास्तव में बाद के गुप्तवंशीय राजाओं का तिथि- 
क्रभ पुरातत्वज्ञों ओर ऐतिद्वासिकरों में अभो तक विवाद का विषय 
बना हुआ है। बालादित्य के वाद उप्तका पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय 
राजा बना । यह एक विचित्र बात है कि जद्टां स्कन्दगुप्त से पूवे 
के तीन गुप्त सम्राटों ने कुज्ञ मिला कर १३० वर्ष राज्य किया था, 
वहाँ उसके बाद के तीन गुप्त राज्ञा सेवल १० वर्षो तक ही राज्य 
कर पाए । गुप्तवंश के सम्पन्ध के इस ऐतिहासिक तथ्य की तुलना 
ओरंगज़ेब से पहले और पीछे के मुग़लवंशीय राजाओं के राज्य- 
काल से की ज्ञा सकती है। 

बुधगुप्त-पाँचवीं सदी के अन्त में गुप्त साम्राज्य पर 
बुधगुप्त राज्य कर रद्दा था। उसके राज्य में मध्य भारत, काशो 
और बंगाल भी सम्मिलित थे। इस समय तक गुप्त साम्राज्य का 
क्षेत्र बहुत कम नहीं हुआ था। अपने से पहले राज्ञा के साथ उसका 
क्या सम्बन्ध था, यह अनिश्चित है । सम्भवत: वह 
स्कन्दगुप्त का दी छोटा भाई था । बुधगुप्त ने सन्‌ ४७७ से ४६७ 
तक अर्थात्‌ २० वष, राज्य किया । 
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हयात साँग के अनुसार बुधगुप्त के बाद वाल्लादित्य राजा 
चना । इन्हों दिनों तोरमान के नेतृत्व में शक लोगों ने मालवा 
पर अधिकार कर लिया। शिलालेखों से प्रतीत द्वोता है कि जहाँ 
सन्‌ ४८४ में एरान (7ग्रथ्या) का मुखिया तो बुधगुप्त का सेवक था, 
वहाँ बुधगुण्त का छोटा भाई तोरभान के नीचे करद्‌ भूमिपति था। 
एक शिलालेख में गुप्तबंश तथा शक्कों में हुए एक भयंकर युद्ध का 
वर्णन है । इस युद्ध में भानुगुप्त नामक गुप्त राजा के साथ उसके 
सेनापवि गोपराज ने भी बड़ी वीरतापूर्वक प्राणों का विक्षजन 
किया था । प्रतेत होता है कि मालवा में हूणों का आधिपत्य 
अधिक समय तक क्रायम नहीं रहा सका | 

बाद के मागध गुप्त राजा-शिलालेबों में गुप्तवंश को 
एक अन्य शाज्रा फा वर्णन मी मिलता ६। इस शाखा का प्रथम 
राजा ऋृष्णगुप्त था। गुप्त श के सम्राट्ों से इस शाखा का क्‍या 
सम्बन्ध था, इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं हैे। इस शाखा 
फे अनेक राजाओं के नाम हमें ज्ञात हैं । इनमें कुछ राजाओं 
को मोखरि शक्ति से संघर्ष भो करना पढ़ा । यह संघ अनेक 
पीढ़ियों तक ज्ञारी रद्दा। हपे वर्धन की अध्यक्षता में वे कन्नोज् के 
अधीनस्थ विभिन्न राज्य बना कर भी रहे । सातवीं सदी के उत्तराध 
में आदियतेन ने गुप्त शक्ति का पुनरुद्धार ड्िया । जैपा कि प्ले 
कहा जा चुका है, आदित्यसेन के राज्य का विस्तार काकफ़ो बढ़ा 
था। सम्पवतः गोड़ ज्ञोगों ने आठवीं सदो में उत्तर में गुप्तवंश 
का नाश कर दिया। कनारा ज़िले के बारहवीं ओर तेरदवी धदी 
फे कविपय लेखों में कुछ गुप्तवंतीय राजाओं का नाभोल्लेख 
ई; इस से श्रतोत द्वोता है कि गुप्तवंश के कुछ राजा दक्षिण भारत 
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में तब तक भी बने हुए थे । इस बात को सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त प्रमाण हें कि दक्तिण के कनारा प्रदेश से गुप्तवंश का 
सम्बन्ध प्रारम्भ में था । 

मौखरि वंश-गुप्तवंश की शक्ति का हास हो जाने पर गंगा 
की घाटी के ऊपर के भाग में मोखरि वंश ने शक्तिसंचय कर 
लिया । इसके बाद उत्तरीय भारत पर अधिकार करने के लिए मौ घरि 
राजाओं का गुप्तवंशीय राजाओं फे साथ निरन्तर संघ चलता 
रहा | इस परिवार की दो शाखाएँ थी । एक शाखा गया फे प्रान्त 
पर शासन करती थी और दूसरी संयुक्त प्रान्त पर | कुछ मोखरि 
राजाओं ने गुप्तवंश की राजकन्याओं से विवाह भी करिया। सन्‌ 
४५४ में, राजा इंशानबमैन के समय से, गुप्तवंशोय राजाओं तथा 
मोखरियों में भयंकर वेमनस्य उत्पन्न हो गया । अन्त में हृष के 
सम्बन्धी राजा ग्रदवमेन के समय गुप्त राजाओं ने गोड़ों की सद्दायता 
लेकर मोखरियों का विनाश कर दिया। यह्द कद्दा जा सकता है 
कि छटी सदी के उत्तराधे में मोखरि लोग गंगा की घाटी की 
सब से बड़ी राजनीतिक शक्ति थे। 


बलमी का राज्य--गुप्त साम्राज्य के अवशेषों में से बलभी 
में भी एक राज्य क्रायम हुआ । इ राज्य का संस्थापक 
सैत्रक वंश का भद्टारक था। इस राज्य के पहले दोनों राजा अपने 
को सेनापति द्वी कहते रहे । परन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने 
अपने को महाराजा कहना शुरु कर दिया। छटी सदी में इस वंश 
क्री एक शाखा ने मालवा मे अपना राज्य कायम कर लिया और 
बड़ी शीघ्रता से उन्होंने अपनी सीमा बढ़ा ली । इस बंश की जो 
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शाला बलभी पर राज्य कर रद्दी थी, उसके ए% राजा का विवाह 
हषे की पुत्री फे साथ हुआ था । 
बंगाल के शासक -चौथी ओर पांचवीं सदी में बंगाल भो 
गुप्त साम्राज्य का भाग बन गया था। छटो सदी के मध्य में वहाँ 
गोड़ शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। धषातवीं सदी में इक्न वंश का 
शशांक नामक एक राजा बहुत शक्तिसम्पन्न हो गया। शशाॉक 
इषेवधेन का एक प्रसिद्ध प्रतिद्वन्दी थ/। आठवीं सदी में इस गौड़ 
राज्य में मगध भी सम्मिलित हो गया ओर नवीं सदो में यद्द राज्य 
कन्नौज तक विस्तृत हो गया। 
हृणों का आक्रमण 
ईसा की पाँचवीं सदी में, इस देशपर उत्तर-यश्निप्त से हुए हण- 
आक्रमणों फे कारण भारतवष को शान्ति भट्ट दो गई। यद हूण 
आक्रमण इतना ज़बरदस्त था # ि गुप्त साम्राज्य को विशाल और 
सब्नठित सेना भी श्रार्यावते के उत्तर-पश्चिम्तों भाग को वैज्ञानिक 
ओर स्वाभाविक स्रीमा को रक्षा कर सको। जब जक्लली हूणां 
के बड़े-बढ़े गिरोहों ने इस देश पर श्राक्रमण किय। तो उनके 
लिए पद्जाब फे द्वार खुल गए। इश्न देश के निव्रातियों को इततों 
पाशविक्ता और असम्यता से कभी पाला नहीं पड़ा था, जितनो 
इन सफ़ेद हूणों में थी। कुछ समय के लिये तो ऐसा प्रतोत द्वोने 
क्षगा कि ये शक्तिशालो जद्नलली घुड़ सवार भारतवर्ष को सम्पूर्ण 
सभ्यता को मलियामेट कर देंगे। परन्तु स्कन्द्गुप्त ने बढ़ो वारता 
से इन हूणों का सामना क्रिया ओर कुछ समय के लिये उसने 
इन की असंख्य सेना को पराज्ञित भी कर दिया। कुछ हो वर्षा 
के बाद,स्कन्दगुप्त के शासनकाल में इन्हों ने इस देश पर दूधरा 


प्राचीन भारत श्ह्‌ 


हमला किया । इस आक्रमण में भो हूणों को सफलता प्राप्त 
नहों हुई । परन्तु इसके कुछ द्वी समय बाद, फ्रारस की शक्ति हों 
की बढ़ती हुई सेना को रोक नहीं सही और परिणाम यह हुआ 
फि लाखों की संख्या में श्राक्रान्ताओं के बड़े-बढ़े नए गिरोह 
पंजाब की ओर आ गये । 

तोर्मान--पांचवीं सदी के अन्त में होरमान की अध्यक्षता में 
हूण लोगों ने मालवा को अपने अधीन कर लिया। शिलालेखों 
से प्रतीत दोता है कि तोरमान भी भारतीय देवताओं की पूजा 


करता था । उसने शीघ्र दी भारतीय ख़िताबों का व्यवद्वार शुरू 
कर दिया था। 


मिहिरकुल--सन्‌ ५०२ में, तोरमान के देद्दान्त के बादू, उस 
का पुत्र मिह्िरिगुल राजा बना | वह भयद्भर अत्याचारी था। उस 
के भारतीय राज्य की राजधानी शाकल (वर्तमान स्यालकोट ) 
थी। हूणाराज्य अब पश्चिम में फारस से लेकर पूर्व में खोतन 
तक व्याप्त था। कल्दण तथा द्यनसांग के उल्लेखों से प्रतीत होता 
हैं, कि मिदििर्गुल ने सभी तरह की अमानुषिक असभ्यताएँ की। 
मिह्िर्गुल का भयद्ढर राज्य सन ५२८ में तब जाकर समाप्त हुआ, 
जब मालवा फे शक्तिशाली राजा यशोधर्मन ने, सम्भवत: एक गुप्त 
वंशीय राज्ञा के सहयोग से, मिह्िर्गुल को हराकर उसे बन्दी 

4. 5 गेधम 
कर लिया। परन्तु बुछ समय के बाद यशोधमन ने उसे छोड़ दिया 
ओर तब बह कामीर चला गया। मिद्दिर्गुल ने काश्मीर में भी 
भयदूडर अत्याचार किये। वहीं पर उसका देहान्त हुआ | मिद्दिस्गुल 
५ 3 है 
के ऋत्याचार ओर पाशविक कम वर्णनातीत हैं। उसकी गणना रोम के 
नीरो और झआाद्विला (8६४४) आदि की श्रेणी में की जा सकती 
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है। इसी बीच में तुके लोगों मे' एशिया में से हूण शक्ति का 
नाश कर दिया। 

हूण आक्रमण के प्रमव--भारतवषे पर हूण आक्रमण बहुत 
देर तक जारी नदीं रहे।इस देश में हूण लोगों का शासन 
बहुत थोड़ी देर तक रद्दा और वे भारतवषे के हृदय तक पहुँच 
भी नहीं पाए। तथापि उत्तर-पश्चिमी भारत के इतिद्ास पर इन 
हूण श्राक्रमणों का गहरा प्रभाव पड़। | हूणों के भयंकर आक्रमणों 
से टकर खाकर गुप्त साम्राज्य की शक्ति बहुत कमज्ञोर पड़ गई 
ओर इस कारण शीघ्र ही गुप्त साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया। 
इस समय, भारतव में केन्द्रीय शक्ति के क्षीण हो ज्ञाने के बाद्‌ 
सम्पूणे देश छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया और मुप्तजमानों के 
भारतवरष में आने तक, यहां का कोई राज्य, कुछ अपवादों को 
छोड़ कर, केन्द्रोय शक्ति का रूप धारण नहीं र सका | तोरमान 
ने भारतीय खितातरों का व्यवद्वार घुरु कर दिया था। उप्तका 
क्रर पुत्र मिद्िरिगुल भी शिव का उपासक था । यह स्पष्ट है कि हणों 
फे आक्रमण के दिलों में जो लाखों हूण इस देश में आहर 
आबाद हो गए ये वे, भारतबष में से हुण राज्य नष्ट हो ज्ञाने पर, 
प्राचीन भारती-प्रीकों, शक्कों और कुशानों के समान दिन्दू जनता 
का ही भाग बन गए। उन्होंने भारतोय संझ्कृति को पूण रूप से 
अपना लिया। ये नए खुन के हूणु वाद में ज्ञाकर भारतोय सेना 
के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हुए | अनेक ऐतिद्वासिकों का विचार 
है कि राजपूत तथा पश्चिमी भारत की अन्य अनेक जातियां इन्हीं 
हूर्णो की सन्‍्तान हैं। यद्द भी ख्याल क्रिया जाता है कि जंगली 
और श्सभ्य हू्ों को अपनी समाज का भाग बना कर हिन्दुओं 
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ने अपने आचार का स्टेण्डडे गिरा दिया और इसी समय से 
हिन्दुओं में अनेक अन्ध विश्वास भी घर कर गए। 
यशोधमैन--हूणविजयी प्रतापी यशोधर्मन भारतीय इतिद्दास 
में अभी तक एक समस्या है। अभी तक उसके बंश और परिवार 
के सन्‍्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मन्दसोर में प्राप्त उसकी 
दोहरी प्रशस्ति से ज्ञात द्वोता है कि वह मालवा का शासक था। 
इसी प्रशस्ति से यह भी ज्ञात द्ोता है कि उसने उत्तरीय भारत के 
अधिकांश भाग को विज्ञय कर लिया था। वहाँ लिखा है कि 
यशोधमंन की विजयी सेनाओं ने उत्तर में हिमालय के आन्तरिक 
भागों को भी विजय किया ओर पू् में ब्रक्षपुत्र नदी तक का 
प्रदेश उन्होंने जीता | यशोधमेन ने दावा क्रिया है कि उसने 
उस प्रदेश पर भी राज्य क्रिया, जह्दां गुप्तों को भी सफलता नहीं 
मिली थी । इस प्रशस्ति की भाषा इस ढंग की है कि उसे परम्परा- 
, गत द्ग्विजयों को साहितिहऊ पुनरावृत्ति कह कर टाला नहीं 
जा सकता 
महरौल्ली का राजा चन्द्र-गुप्ततंश के एक ओर राजा का 
पूर्वापर सम्बन्ध अभी तक चज्ञात है। यद्द राजा चन्द्र है । राजा 
चन्द्र ने महरोली के निकट जिस लोद्दे को कीली की स्थापना की 
थी, वह लोहे की कौली आज तक प्राचीन संप्ार की आश्वयेजनक 
चीज्ञों में गिनी जाती है। य; कीली प्राचीन भारत की उन्नत 
धातु-निर्माण कला का एक ज्वलन्त उदाहरण है। कुछ ऐतिदासिकों 
ने राजा चन्द्र फो चन्द्रगुप्त द्वितीय स्वीकार किया हैं और बुछ ने 
चन्द्रगुप्त प्रथम । कुछ लोगों की राय में वह राजपृताने में पुष्करण 
का राजा था। राज चन्द्र की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने पृवे 
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में बंगाल के राजा को दराया ओर उत्तर में सिन्धु नदी को पार 
कर फे बाल्द्दीक लोगों को । 


हर्ष और उस का समय 

हुए (६०६ से ६४७ ईसवी )--राजा हपे के राज्यक्राल में 
पक वार पुनः उत्तरीय भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हो 
गई । हे में सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त इन दोनों दी फे गुण 
विद्यमान थे। वद एक सफल विजेता था. साथ द्वी उस ने सवेन्न- 
द्वितकारी काये भी बड़ी संख्या में किए। अपने राज्यकाल का 
अन्तिम भाग दषे ने देश की उन्नति में द्वी लगाया । उस का पिता- 
थानेसर काराजा था। उसकी प्रभुता न फेवल गुजरात और मालवा 
को ही, अपितु हूण राजा को भी स्वीकार करनी पड़ी । परन्तु उस 
की आकस्मिक मृत्यु द्वो जाने के बाद मालवा के राजा ने उम् 
के ज्ञामाता की दृत्या करवा दी ओर बंगाल के राजा ने उस के 
पुत्र को मरवा दिया | इस कारण इन अत्याचारों का बदला लेने 
के लिए उस के छोटे पुत्र दष को वाधित हो जाना पड़ा | 


हथ की विजय यात्राएं-शीघ्र द्वी दे ने मालवा को विजय 
कर लिया। इस के बाद अपनी संगठित ओर सुशिक्षित सेना 
की सद्दायता से निरन्तर ६ वर्षा तक ६ युद्धों में दी लगा रद्दा। 
परिणाम यह हुआ कि उत्तरीय भारत का अधिकांश भाग उध की 
अधीनता में आगया। पश्चिमी पंज्ञाव से बंगाल तक और पश्चिम 
में वलभी तक का प्रान्त दृप फे राज्य की सीमा में आगया। 
आसाम का राज़ा भी उसे कर देने जगा । विन्ध्याचल की ओर दे 
की अभिवृद्धि को शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलिफेशिन द्वितीय ने 
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रोक दिया ओर तब दक्षिण में हण के राज्य की सीमा नमेदा 
नदी तक निश्चित हो गई। 

साहित्य का संरक्षक--अपने शासन काल के पहले ६ वर्ष तो 
हषे ने विजय यात्राओं में लगाए; परन्तु इस के बाद ३० वर्षो तक, 
अपनी शक्तिशाली सेना के बल पर, उसे कभी श्रपनी तलवार 
स्थान से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं हुई। अब उसने 
अपना ध्यान संस्कृत और साहित्य की उन्नति की ओर लगया। 
वह एक मद्दान्‌ साहित्यप्रेमी था । उस के द्रबार में दा्शनिकों, 
कवियों, नाटक तथा उपन्यास लेखकों और कलाकारों का जमघट 
लगा रद्दता था. इन में हषे चरित तथा कादम्बरी के लेखक मद्दा- 
कवि बाण का संस्कृत साहित्य के इतिद्वास में श्रमर स्थान है । 

क॒ट्दा जाता है कि स्वयं हे ने भी तीन उत्तम नाटक लिखे थे 
जिन के नाम ये हैं--नागानन्द, रत्नावली और प्रियदर्शिका । उस 
ने एक व्याकरण प्रन्थ भी लिखा था। 

कन्नोज की घमस्तभा-सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यनसांग 
( य्वान च्वांग ) से प्रभावित हो कर हपे बौद्ध धमं के महायान 
सम्प्रदाय का अनुयायी द्वो गया। उस ने कन्नौज में एक बड़ी धर्म 
सभा निमन्त्रित की । इस सभा में दष ने बोद्ध विद्वान्‌ ह्यनसांग के 
व्याख्यान सुनने तथा उस से बाद विवाद करने केलिए उत्तर भारत 
के सम्पृणं धामिक नेताओं को आममन्त्रित किया। ह्यनसांग ने 
यह चैलेंज दे दिया कि यदि वद्‌ किसी से द्वार जायगा तो विजैता 
को उसके ज्ञीवन पर भी अधिकार हो जायगा। शाख्रार्थ शुरू हुआ 
ओर वह १८ दिनों तक जारी रहा। अपने प्रकाण्ड पाण्डित् 
तथा प्रतिभा के वल पर इस विवाद में हमनसांग ही विज्ञयी रहा । 


३०१ गुप्रवंश 
तब ६पे ने बोद्ध संघों और मठों को दान दिया। हथे ने पशुददया 
कानून बना कर बन्द कर दी । उसको अध्यक्षता में बहुत शीघ्र 
कन्नौज बोद्ध धमे का एक महान्‌ केन्द्र बन गया । दर ने कन्नौज 
को सुन्दर बनाने की ओर भी यथेष्ठ ध्यान दिया। उसने नगर 
फे चारो ओर मज़बूत किलेबन्दी करवा दी । 

प्रयाग में समाएं-स्वयं बोद्ध द्योते हुए भो हपे का अन्य 
धर्मो से विरोधभाव नहीं था । अपने शासनकाल के प्रति पाँचवें 
वर्ष बह एक मद्ासभा बुलाता था और इस मह्दासभा में युद्ध फे 
सामान के अ्रतिरिक्त श्रन्ययसत्र श्रकार का सामान दान 
करता था । एक ऐसी द्वी मद्रासभा के अक्सर पर प्रयाग में 
पाँच लाख मनुष्य जमा द्वोगए थे। मह्दासभा फे दिनों में बुद्ध, शिव 
और सूये की मूर्तियों को पूजा की ज्ञाती थी और भिक्तुओं. श्राह्मणों 
तथा कंगालों को यथेष्ट दान दिया ज्ञाता था। पाँच वर्षो में महा- 
राजा हष ज्ञितना धन अथवा पदाथे संप्रद करते थे, वह सब इस 
अवसर पर दान में बाँट देते थे । प्रत्येक महासभा के बाद हे 
स्त्रयं बिलकुल दरिद्र के समान हो जाते थे । 

हयूनसांग ( स्थान च्वांग )-मद्दाराज्ा दष पर इस चोनी 
यात्री का असाधारण प्रभाव था । २६ वर्ष को आयु #ें भी जन्र 
हयूनसाँग चीन से भारतवष फे लिए रवाना हुआ था, वद्‌ अपनी 
विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध था। अपनी धार्मिक भावना के वश मार्ग की 
असंरूय ओर भयंकर दिकतों की परवाह न करके वह भारतवर्ष 
में आ पहुँचा । इस देश में वह १३ वर्षो त+ रह्य और इस बीच में 
उसने प्रत्येक प्रान्त का भ्रमण किया | सन्‌ ६४४ में वद स्वदेश को 
वापस लौट गया । इस देश से बहुमृल्य ग्रन्थों, मूर्तियों था पुरातत्व 
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की अन्य वहुत-सी वस्तुओं को वह अपने साथ ले गया और अपना 
शेष जोवन उसने संस्कृत प्रन्थों का चीनी अनुवाद करने में बिता 
दिया | ह्यनसाँग का व्यत्तित्व बड़ा प्रभावोत्पादक था। वह एक 
महान्‌ विद्वान, मद्दान सन्त, मद्दान्‌ नेता ओर मह्दान्‌ यात्रो था। वह 
लेखक भी बहुत उच्चकोटि का था । उसने इस देश में जो कुछ 
देखा, उसका विस्तृत बणेन उप्तने लिखा हैं । द्यनसाँग का ग्रन्थ 
प्राचीन भारतीय इतिद्ास के लिये एक श्रमूल्य खान के समान है। 
भारतीय इतिद्दास पर ह्यनसाँग का अपरिमेय ऋण हू । 

दयुनसांग का वृत्तानत-हष के समय में कन्नोज भारतवर्ष 
का सब से अधिक मदत्वपृणं नगर था । पाटलिपुत्र उन्नड़ 
चुका था। शासनब्यवस्था दृढ़ और न्थायपूणं थी। अपराध बहुत 
कम होते थे परन्तु अपराध के लिए दण्डविधान गुप्तकाल की 
अपेक्षा बहुत कठोर थे । कर इलके थे । उपज का छठा भाग 
भूमिकर के रूप में लिया ज्ञाता था । फाहियान के समय को अपेक्षा 
इस युग में आवागमन कम सुरक्षित हो गया था। 

जनता की दशा-इस युग में साम्प्रदायक्रता बहुत कम थी। 
ज्ञनता म॑ आचार को प्रांतष्ठा सब से अधिक थी । व्यक्तिगत 
पवित्रता का माप बहुत ऊँचा था । माँस बहुत कम खाया ज्ञाता 
था । कुलीन ब्ल्ियों को खूब ऊँची शिक्षा दी जाती थी। पर्दा 
बिलकुल नहीं था । सती प्रथा ज्ञोरों पर थी । अन्तवण विवाद 
बिलकुल नहीं होते थे । सरकार का नियन्त्रण ऊँचे दर्ज का था, 
यद्यपि मोथंकाल और गुप्तकाल के समान दृढ़ और देशव्यापी 
शासनव्यवस्था अब नहीं रही थी । 

व्यवसायिक जोवन का निथन्त्रण संधों के आधार पर किया 
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जाता था । राजनीतिक और व्यापारिक उह्देश्यों से समुद्र को यात्रा 
करना अब एक साधारण और प्रचलित वात हो गई थी। 
शिक्षा का खूब प्रसार था। सभ्य श्रेणियों, जिनमें ब्रौद्ध भी 
सम्मिलित थे, की भाषा संस्कृत थो। नालन्द तथा अन्य अनेक 
स्थान विद्या ओर कला का केन्द्र बने हुए थे। 

हयतसांग ने भारतीयों का वर्णन बड़े सम्मान के साथ किया 
है । फाहियान के सभान उसका दृष्टिक्रोण संकुचित नहीं था, इस 
लिए उध्के व्णनों को मद्तत्ता बहुत अधिक है ओर उन से बहुत- 
सी महत्वपूर्ण बातें ज्ञात द्ोतो है । बौद्ध मूर्ति कला उतार पर था। 
उसका महान्‌ केन्द्र गान्धार अब उज्नड़ गया था। आसाम का 
राजा कट्टर हिन्दू था ओर दृक्षिण भारत में इन दिनों जैन धमु 
बढ़ती पर था। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त गया का भी विनाश हा 
चुका था। 

हानसांग ने लिखा है कि भारतीयों को पढ़ने लिखने का 
शोक है; उनकी शिक्षापद्धति बड़ी सद्बनठित है। पढ़ाई में श्रभी 
तक स्मरण शक्ति से अधिक काम लिया ज्ञाता था । बोद्ध मठ शिक्षा 
केन्द्र बने हुए थे। छ्यनसांग ने नालन्द विश्वविद्यालय का वरणोन 
खूब विस्तार के साथ किया है । नालन्द हृषेकालीन भारत का सब 
से बड़ा विश्वविद्यालय था। वह मद्दायान सम्प्रदाय का ओक्सफोड 
तथा काशी का प्रतिद्वन्दी था 

राण्द्रीय जागृति का युग 


गुप्तबंश के शासनकाल को भारतवर्ष का स्वर्णयुग कह्दा ज्ञाता 
है । यद्द राष्ट्रीय ज्ञागृति का युग था । इन दिनों भारतीय सभ्यता 


प्राचीन भारत ३०७ 


में जीवन का रुधिर फड़क रद्दा था, उसमें प्रगति थी। समुद्रों के पार 
उसक्रा प्रसार द्दोरद्दा था, और उसके द्वारा समुद्र पार के उपनिवेश 
सभ्य वन रहे थे | भारतीय संस्कृति में तब जीवन था, संध्ार को वह्‌ 
बहुत कुछ सिखा रददी थी और उसमें संसार की अन्य सभ्यताओं 
की श्रेष्ट बतों को लेने की शक्ति भी विद्यमान थी। आर्यावत से 
विदेशी राज्यों करा नाश कर दिया गया था और अब उसमें राष्ट्रीय 
ज्ञागृति को भावना अनुपाणित होरदी थी । कुशान शक्तिको सिन्धु 
के पार धकेल दिया गया था । कनिष्क के नेतृत्व में जिस विदेशी 
सभ्यता का प्रभात्र इस देश पर पड़ा था, वह भारती-यूनानो कज्ञा 
के रूप में परिवर्तित होकर भारतीय सभ्यता का आन्तरिक भाग 
बन गई थी और इस देश की धार्निक, साहित्यिक और कज्ञा 
सम्बन्धी प्रगतियों में उसने जागृति की भावना का संचार कर दिया 
था । प्राचीन भारत के ब्राह्मण गुरु अपनी छिपी हुई मॉपड़ियों से 
एक बार पुनः सू्े के प्रकाश में निकल आए ओर साम्राज्य का 
आश्रय प्राप्त करके राष्ट्रीय प्रगतियों के नेता बन गये। इस जागृति 
की प्रवृत्ति पूर्ग॑रूप से राष्ट्रीय थी। इत्तका परिणाम यह हुआ कि 
हिन्दू धर्म एक बार पुन: भारतवर्ष का प्रमुख धम वन गया और 
बोद्ध थमें का हास शुरू हो गया। इस पुनरूदूधृत दिन्दू धर्म में 
संकुचित साम्प्रदायिकता की भावना अभी तक नहीं आई थी। 
हिन्दू धर्म वा पुनरुद्धार-गुप्तलाल हिल्दू धर्म के पुनरुद्धार 
का काल था। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि गुप्तवंश से 
पहले हिन्दू धमकी समाप्रि दो चुकी थी।अशोक के शासनकाल 
में बौद्ध धर्म बहुत उन्नति कर गया था, परन्तु उस युग में भी दििन्दू 
धर्म ज्ञिन्दा दशा में था और उसका उब्चकोटि का साद्त्य 


३०५ गुप्बं 
दिनोंदिन अभिन्द्धि कर रद्ा था | यह स्पष्ट है कि ईसवी सन्‌ 
के प्रारम्भिक दिनों में श्राक्षण अपने प्राचीन धम का पुर्नानर्माण 
नए ओर वैज्ञानिक आधारों पर करने लगे थे। अत: उनमें श्रनेक 
नई भावनाएँ सर्वेप्रिय होती जा रदी थीं। गुप्तवंत के शासनश्यल 
में हिन्दूधमे का रूप बहुत व्याप%-सा दो गया और वह एक “थर्मो 
की सभा” के समान बन गया । प्रत्येक भारतोय, चाहे उसके 
विचार किसो भी किस्म के क्‍्योंन हों, श्रह्मणणों की उच्चता को 
स्वीकार करके तथा वेदों की अपोरुषेयता फे सिद्धान्त को मान 
कर, उसका सदस्य बन सकता था । हिन्दू धर्म में से पुराना कुछ भी 
इंटाया नहीं गया, परन्तु बहुत-से नए विचार उसमें सम्मिलित कर 
लिए गए। हिन्दू कला भो एक नए त्षेत्र में जा पहुंची, जहाँ चिन्हों 
को मह्दत्ता बहुत बढ़ गई । हिम्दू देवताओं के शरीरों के सम्बन्ध में 
विचित्र-विचित्र ढक्ष को अलोकिक कल्पनाएँ कर ली गई । सुदूर 
दक्िण में तामिल सम्तों ने धार्मिक प्रचार फी भावना से पुर्ण 
शोब सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया । उधर पश्चिम में भागवत समु- 
दाय स्वप्रिय होने लगा। ४ 
हिन्दू धर्म फे इन नवीन रूप को चार भागों में बॉटा जा 
सकता है--( १ ) स्माते--वे लोग ज्ो प्राग्वोद्धकालीन वैदिक 
साहित्य को परम प्रमाण मानते थे (२) शैव (३) वैष्णव 
तथा (४ ) शाक्त । शैव ओर वैष्यावों से शाक्तों के ढढ्व तथा भावों 
में भेद है। शाक्तों का सम्प्रदाय विचारों तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों 
पर आश्रित आन्दोंज्ञन नहीं है, वह तो केबल पूजा की एक 
प्राचीन पद्धति है, जिस में बहुत-सी फिलासफ्नो भी मिली हुई है । 
शाक्त सम्प्रदाय अनेक नामों और रूपों के देबता्ों क्री पूजा 
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करता है; अनेक वैषयिक साधनाओ्ं के अतिरिक्त उसमें पशु बलि- 
दान और यहाँ तक छि मनुष्य का बलिदान करने का भी विधान 
है। शाक्तों के ध्मप्रन्थ तन्त्र्रन्थ हैं| स्याम और बंगाल के कुछ 
भागों में शाक्त लोग अभी तक काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं. 
हिन्दुत्व एक विशेष प्रकार फे जीवन का नाम है। उसका 
क्षेत्र फेवल धार्मिक सिद्धान्तों तक ही सीमित नहीं है। द्विन्दू धर्म 
की इसी ब्याख्या में इन दोनों तथ्यों की कैक्रियत छिपी है कि एक 
ओर तो वह इतना स्थायों धर्म है कि अभो तक उप्तका विनाश' 
नहीं दो सका और दूसरी ओर वद इतना अबव्यापक है कि भारत- 
वर्ष से बाहर उसका असतार नदीं दो सका। हिन्दू बनने के लिए 
क॒छ विचारों या सिद्धान्तों पर विश्वास कर लेना ही पर्याप्त नहीं है 
हिन्दूधर्म में मत परिवर्तन की महत्ता बहुत कमर हैं ओर ईसाइयों 
के वैप्टिज्म ( 39/097 ) के समान संस्था उप्तमें हे द्वी नहीं। 
हिन्दू बनने के लिए जीवन को भी द्विन्दू बना लेना आवश्यक है। 
बौद्ध धर्म के विरुद्ध आन्दोल्लन- हिन्दू धर्म में शुरु द्वी से अन्य 
विचारों ओर सम्प्रदायों को अपने अन्दर जज़्व कर लेने की ज़ञवर- 
दस्त शक्ति रद्दी है । इसी कारण इस देश में हिन्दू धर्म ने अपने 
शक्तिशाली प्रतिद्वन्‍्दो बोद्ध धरम पर विज्ञय प्राप्त कर ली। इन 
दोनों मद्दान धर्मो में पारस्परिक प्रतिद्वन्दता का प्रारम्भ सम्भवतः 
गुप्तवंश के युग में हुआ और यह प्रतिदवन्दता करीब ५०० वर्षो 
तक बनी रही । अन्त में शंकराचाय ने बौद्ध धमे, को पूरी 
पराजय दे दी और उसके वाद से बोद्ध धर्म इस देश के किसी- 
किसी भाग में द्वी बच रद्दा । वोद्ध धर्म पर अन्तिम प्रद्वार मुधल्मानों 
के आक्रमण काल में हुआ । आ्रारम्भिक मु््मान विजेताओं ने. 


३०७ गुप्सबंश 


अनेक बौद्ध मठों को नष्टभ्रष्ट कर दिया | इस समय तक बौद्ध धर्म 
फा प्रभाव फेवल बोद्ध मठों तक द्वो बच रद्दा था, इस कारण मठों 
के नष्ट हो जाने से भारत में बौद्ध धमम भी नष्ट हो गया। दूसरी 
ओर हिन्दुओं के असंख्य मन्दिरों को तोड़ फोड़ कर भी मुस- 
ल्‍्मान भारतवषे में से हिन्दू धर्म का नाश नहीं कर सके । 
गुप्तवंशीय राजा द्विन्दु धर्म के संरक्तक तो थे, परन्तु वे इतने 
संकीयों द्िन्दु नहीं थे कि बौद्धों पर श्रत्याचार करते। गुप्त- 
कालीन द्विन्दू सम्राट तो वोद्धों को भो दान दक्तिणा देते रहे । दो 
मद्दान्‌ बौद्ध विचारकों, बसुबन्धु ओर असंग, का जन्म गुण्तकाल 
के प्रारम्भ में द्वी हुआ था। हूण अक्रमणों से द्िन्दूधम की अपेक्षा 
बौद्ध धमे को अधिक द्वानि पहुँचो। सातवीं सदो में हानसांग ने 
लिखा है कि उसके समय में देश फे कई भागों में वोद्धवर्म का हास 
घुरू हो चुका था। बंगाल ओर उड़ीसा में दिन्दू थम के शक्तिरूपो 
जिस वोभत्स रूप के साथ बोद्ध धमे ने सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया, उस से इस हाख की गति और भी बढ़ गई। बौद्ध धर्म 
का केन्द्र मगध, शाक्त धर्म के उत्पत्ति स्थानों से इतना निकट था 
कि बोद्ध धर्म पर भी तान्त्रिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ गया। 
कद्दा जाता है कि बौद्ध धमे के खिलाफ़ द्विन्दू प्रतिक्रिया सम्राट 
अशोक के देद्वान्त फे बाद द्वी शुरू होगई थी। हिन्दूधम का भक्तिमार्ग 
विदेशियों को भी अपनी ओर आकृष्ट कर रद्दा था। उज्ञेन के शक 
राजा, विशेष कर रुद्रदामन, संस्कृत भाषा के संरक्षक थे गुप्तवंश 
के शासनकाल में हिन्दू धर्म को बढ़तो हुई शक्तियों ने प्रचशड रूप 
धारण कर लिया और तब हिन्दुओं ने बोद्ध धमे पर विज्ञय शुरू 
की । संस्कृत राजभाषा बनगई ओर बोद्धों ने भो उसे अपना लिया | 
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महान, भारतीय विश्वविद्यालय-इस युग में विदेशों में भी 
भारतीय संस्कृति का प्रसार दो रद्दा था। तक्षशिला, अजन्ता, 
नालन्दा आदि विश्वविद्यालय इस युग की संस्कृति और सभ्यता 
का फेन्द्र थे । 

नालन्दा विश्वविद्वालय--तत्कालीन नालन्दा विश्वविद्यालय 
का विस्तृत वर्णन दमें आज भी उपलब्ध द्वोता है। किस्ो समय 
इस स्थान पर एक बड़ा आम्रवन था। ५०० व्यापारियों ने इस 
आम्रवन को खरीद लिया और उसे महात्मा बुद्ध की भेंट कर 
दिया। मह्दात्मा बुद्ध इस बन में २ मास तक रहे भी । उन्होंने 
वहां एक बोद्ध मठ स्थापित किया, जो क्रमशः अधिक-अधिक 
उन्नत होता चला गया। धीरे-धीरे वह विद्या का केन्द्र बन गया। 
अनेक राजाओं ने उसे बड़े-बड़े दान दिए ओर वह एक विश्व- 
विद्यालय के रूप में विकसित दो गया। वह्दां १०००० विद्यार्थियों 
को न फेवल मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, अपितु उन से भोजन 
ओर रहन-सहन आदि का व्यय भी नहीं लिया जाता था। सो 
गांवों की आय से इस विश्वविद्यालय का खचे चलाया ज्ञाता था। 
नालन्दा के १५०० अध्यापक अपनी विद्त्ता और योग्यता के कारण 
संसार भर में सुप्रसिद्ध थे । विश्वविद्यालय की इमारतें बहुत बड़ी- 
बड़ी शानदार और कलापूर्ण थीं। उन की आन्तरिक सजावट भी 
बहुत उत्तम थी । नालन्दा के सम्पूर्ण कार्यक्रम में व्यवस्था और 
नियन्त्रण की गद्दरी पुट मिली हुई थी। सभी अर्थों में नालन्दा 
की यद्द संस्था एक सच्चा विश्वविद्यालय थी। यहां संस्कृत, धर्म- 
शात्र, दृशन, कानून, विज्ञान, चिकित्सा, कला, शिल्प, संगीत 
आदि की उच्चतम शिक्षा दी जाती थी। छ्यनसांग के समय में 


रेण६ : मुप्तवंश 
इस विश्वविद्यालय का आच।ये शील भद्ग था, जो तत्काक़ीन संसार 


का एक मह्दाव्‌ विद्वान था । इस महान्‌ विश्वविद्यालय के स्नातकों 
की धाक सम्पू्ं एशिया मद्ाखएड पर छाई हुई थी । 


फालिदास--इसी युग में कालिदास के साथ-साथ भारतीय 
नाटक साहित्य अपने विक्रास की उद्चतम दशा को पहुँच गया । 
भारतीय साहित्य में कालिदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 

शकुन्तल्ा--कालिदास की सर्वेश्रे् रचना उप्का 'अभिज्ञान- 
शाकुन्तल” नामक नाटक है | कालिदास की इस अमर रचना ने 
पूषे और पश्चिम के लाखों पाठकों को शपनी ओर आकृ2 डिया 
है। संस्कृत शिलालेखों की भाषा से यह भो ज्ञात होता दे कि गुप्त- 
काल में संस्कृत भाषा का खूब विकास ओर प्रचार हो गया था। 
उन दिनों और भी बहुत से नाटऋ लिखे गए होंगे, जिस में अधि- 
कांश आजकल उपलब्ध नहीं द्वोते। साहित्यिक दृष्टि से पुराणों 
का स्थान भी काफ़ी उच्च है। 


आगे मदद ओर वराहमि१र--वैज्ञ/निक विषयों के अध्ययन 
में भी बड़ी उन्नति द्ो गई थी । आयंभट्ट, वराहमिदिर ओर अ्रक्ष- 
गुप्त अपने समय के संसार में सब से बड़े ज्योतिषी तथा गयि- 
तज्ञ थे। बाद में भारतवर्ष दी से अरब की राह इन विद्याओं का 
यूरोप में प्रसार हुआ । अरब लोगों ने बोजगणित ( अलन््रा ) 
चिकित्सा; शल्यतन्त्र, भौतिकी, रसायन, ज्योतिष आदि विद्याएँ 
भारतवष से द्वी सीखी थीं । 


ललित कल्लाएं--इस युग में भारतीय भवन-निर्माण कला, 
मूत्ति-निर्माण कला और चित्र कला भी बहुत ऊँचे दर्ज तक जा 
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पहुँचीं । दुर्भाग्य से गुप्तकालीन अधिकांश हमार आज 
उपलब्ध नहीं द्वोतों | कुतुव मीनार के निहूट दिल्ली की लोहे की 
विशाल कीली में लोहे के विभिन्न हिस्सों को इध चतुरता से जोड़ा 
गया है कि कुछ समय पूवे तक उसके सम्बन्ध में यद्दी माना जाता 
था कि वह एक साथ खांचे में ढाली गई द्वोगी। अजन्ता की 
कुछ कलापूर्ण सुन्दर गुफाएँ भी इसी युग में बनी थीं। उनके अनेक 
चित्र भारतोय चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं ।इन उच्चतम कला- 
पूर्ण चित्रों में कल्पना का भी खूब प्रयोग किया गया है और 
साथ ही वे तत्कालीन वास्तविक जीवन का सही-सद्दी चित्रण भी 
हैं। उनसे हमें तत्कालीन भारतवर्ष के कलापूर्ण प्रतिभाशाली 
मस्तिष्क का परिचय मिलता है । 

एललोरा--इस युग की एक श्रेष्ठठम कृति एल्लोरा को चेत्य 
भवन हैं, जो विश्वकर्मा को समर्पित किया गया है। काफ़ी लम्बे 
काल तक एल्लोरा भारतीय शिल्पकला क। केन्द्र रद्या | प्रतीत होता 
है कि एल्लोरा के शिल्पियों ने कोई संध बना रक्खा और 
उसी संघ की ओर से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा फे नाम पर 
इस सुन्दर मन्दिर का निर्माण्ण क्रिया गया । 

व्यापार श्र व्यवसाय--हम पहले द्वी कहद चुके हैं कि पश्चिमी 
तट से रोम साम्राज्य को खूब माल आता-जाता था। छूटी सदी 
में एक ईसाई साधु इस देश में आया था। उसने अपना यात्रा 
वृत्तत्त लिखा हैं। उसका कथन है कि तब दक्षिण भारत में 
ईसाइमत का काफ़ी प्रचार हो रद्दा था । दक्षिण भारत के बन्द्र- 
गाह् खूब समृद्ध थे। वहां रोमन सिक्के बहुत बड़ी संख्या में 
प्राप्त हुए हैं । इससे प्रतीत होता है कि तव रोम का काफ्ली धन 


झ्११ गुप्तबंश 


इस देश में आता द्योगा . चौथी सदी के बाद पश्चिम के साथ 
भारतवर्ष का स्थलमाग से व्यापार कम द्वो गया। इसका वर्णन 
भी यथास्थान किया जा चुका है। 

गुप्तबंश के समय भारतवषे का पूर्वीय देशों के साथ जो समृद्ध 
बिदेशी व्यापार था, उसकी बदौलत समुद्र पार के अनेक देशों में 
भारतीय सभ्यता का प्रसार दवोने में बड़ी मदद मिली। अनेक 
आपत्तियों के रदते भो इस युग में सुमात्रा, जावा और कम्बोडिया 
के साथ भारतवे का सामुद्रिक व्यापार खूज उन्नत दशा में था । 


ग्यारहवां अध्याय 
प्राचीन भारतीय उपानिवेशञ 


और 
भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रसार 


नए श्रन्वेषण--बहुत समय से यह समझा जाने लगा थाकि 
भारतवासी स्वभाव ही से “धर में रहने वाले व्यक्ति हैं । समुद्र और 
हिमालय के घेरे ने उन्हें वाक़ो दुनिय। से काट अलग कर रखा 
है। परन्तु अर्वाचीन अन्वेषणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
प्राचीन भारतीयों ने अपने देश की सभ्यता का प्रसार एशिया 
महाखरड फे सुदूर प्रदेशों तक भी क्रिया था। इन अन्वेषणों के 
आधार पर हमारे लिए यद्द सभ्भव द्वोगया है कि हम भारतीय 
इतिद्वास का चित्र वहुत बड़े चित्रपट पर बना सकें। 


सुदूर पुत्र भे मारतीय सम्यता-हमें ज्ञात है कि प्राचीन 
भारतीय समुद्रों में यथेष्ट आते जाते थे और उन्हों ने उपनिवेशों 
फा निर्माण भी किया था | ईसा की पदली सदी में, और सम्भवतः 
उससे भी ३, ४ सो बरस पहले से, भारत महासागर सच्चे अथों 
में भारतवषे का महासागर बन चुका था । पूव के अनेक देशों पर 
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भारत की धाक पड़ चुकी थी। अनेक देशों ने भारतवष से धममे 
ओर संस्कृति का पाठ पढ़ा। साथ ह्वी अनेक देशों को बसाने 
और उन्हें सभ्य बनाने का श्रेय भी भारतीयों को है। लंका, ब्रद्षा 
स्याम, अनाम, नैपाल, तिब्बत, मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन 
ओर जापान की गणना पहले ढंग की श्रेणी में है। उक्त देशों में 
भारतवपे से जो धार्मिक सन्देशवाहक महात्मा बुद्ध के सवे्नन- 
हितकारी उपदेशों का अमर सन्देश लेकर गए, उन्हों ने इन देशों 
को भारतीय संस्कृति और भारतीय धमम के रंग में रंग दिया। उन 
दिनों चीन की सभ्यता निस्सन्देद्द खुब्र उन्नत थी, परन्तु चीन ने 
भी भारतवषे से बहुत कुछ सीखा । इन सभी देशोंकरा भारतवर्ष से 
एक तरद् का गुरु शिष्य का-सा शास्तिपूणे सम्बन्ध स्थापित 
दो गया। * 

भारतीय उपनिवेश--दूसरी श्रेणी के देशों में कम्ब्रोडिया, 
चम्पा, जावा, ध्ुमात्रा, बोर्निओ और बाली की गिनती है ईसवी 
सन के प्रारम्भिक दिनों में, भारतवर्ष के अनेक साहुसी नागरिक 
इन देशों में ज्ञाकर वस्त गए। दृक्षिण-पूर्वीय एशिया के सम्पूर्ण 
प्रदेशों में एक समय भारतीय राजा राज्य कर रहे थे उन सभी में 
भारतीय नागरिक आबाद हुए थे और इन देशों की कला, सभ्यता 
धमे तथा साहित्य का उन सभी में प्रसार दो गया था । वद्दां संस्कृत 
के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन से प्रतोत द्वोता है कि इन 
भारतीय उपनिवेशों में संस्कृत साहित्य के सभी अंगों का गम्भीर 
अध्ययन द्वोता था। इन उपनिवेशों में पदले द्विन्दू धर्म का प्रचार 


छुआ; उसके बाद, अनेक उपनिवेशों में उसका स्थान बोद्ध धमे ने 
ले लिया। 
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इन उपनिवेशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार इतनी निरल्त- 
रता के साथ और क्रमशः हुआ कि भारतवर्ष में इस बात की विशेष 
चरचा नहीं हुईं। भारतीय सभ्यता का यद्द प्रसार किन्हीं राजनी- 
तिक विज्ञयों का परिणाम नहीं था, अपितु यह एक उच्च सभ्यता 
का अपेक्षाकृत कम ऊँचाई की सभ्यताओं पर स्वाभाविक प्रभावके 
रूप में था। एक उन्नत सभ्यता अपने गणों के बल पर अपनी 
भोगोलिक सीमाओं को लांघ कर विदेशों में भी जा पहुँची । 

संस्कृति प्रसार का एक महान्‌ साधन--भारतवर्ष से जो ज्ञोग 
अन्य ऐशियाई देशों में जाकर आवाद हुए, उन्हों ने भारतीय 
सभ्यता के विदेशों में श्रसार द्वोने की प्रक्रिया में बड़ी सहायता 
पहुँचाई । दक्षिण पूर्वीय एशिया के सुन्दर प्रदेशों ओर द्वीपों में जो 
भारतीय बने के लिए गए,उन्हें पहले-पदल वह के ज॑गलो निबासियों 
से बासता पड़ा । भारतीयों ने इन नम्न असभ्यों का नाश नहीं कर 
दिया, अपितु उन्होंने इन्हें सभ्य बनाने का गम्भीर प्रयत्न क्रिया। 
शीघ्र द्वी वे लोग +रतवप की कला, साहित्य, धरम, भाषा, कानून 
ओर रीति रिवाज्ञ सीख गए । कम्बोडिया के खमेर, चम्पा के चाम, 
स्याम फे थाई और जावा के मलई--ये सभी विदेशी जातियां बहुत 
शीघ्र मन, वचन ओर कमे से भारतीय संस्कृत की भावनाओं में 
रंग कर एक समान हो गई। सभ्यता का प्रकाश पाकर इन लोगों 
ने कमाल कर दिखाया। 

भारतीय उपजिवेशों में धर्म-प्रायः इन सभी उपनिवेशों में 
पहले हिन्दू धमे का प्रसार हुआ , बाद में कह्ीं-कह्दीं बोद्ध धर्म 
का सन्देश भी लोकप्रिय द्वो गया। उस के बाद इन उपनिवेशों, 
में टविन्दू धम और मद्दायान सम्प्रदाय का अभुत्व हो गया। कहीं 
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कह्दीं ये दोनों धमे मिश्रितं रूप में भी दिखाई दिए। अनेक 
उपनिवेशों में धर्म ओर राजनीति को भी मिला दिया गया। 
इन उपनिवेशों के प्रमुख धरम मन्दिरों से राष्ट्रीय भवनों का काये 
भी लिया ज्ञाता था। राजाओं को अधंदैबवीय म।ना जाता था। 
अनेक राजाओं के देद्दान्त के बाद्‌ उन की ज्ञो श्रस्तर मूत्तियां 
बनाई गई, उन में उन्हें अपने अभीष्ट देवताओं का 
रूप भी दिया गया। 


कस्बेडियां--इन उपनिवेशों में भारतो-चीन का कम्बोडिया 
उपनिवेश सब से अधिक शक्तिशाली था। ईसा की पदली सदी में 
यद्वां भारतोय हिन्दू आबाद हुए थे। उन के कम्बोडिया में जाने 
'पर वहां एक संगठित ओर शक्तिशालो राज्य स्थापित हुआ | उस 
की शासन व्यवस्था आरयो भारतीय राज्यों के टंग पर थी । 
कम्बोडिया एक सम्पन्न और ठपजाऊ देश था। भारतीयों 
ने बड़ी आसानी से उसे समृद्ध बना दिया। आठवीं और नवीं 
सदी में धद्द उन्नत फे शिखर पर जा पहुँचा। कम्बोडिया में 
लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और वतेमान अंग- 
कोर थोम नामक स्थान पर उन्होंने अपनी शानदार राजधानी 
बनाई । कम्बोडिया फे एक जंगल में इस राजधानी के खण्डरात 
आज्ञ भी उपलब्ध द्वोते है। 


कस्बे।डिया का पतन - तेरहवीं सदी में इस उपनिवेश का पतन 
प्रारम्भ द्वो गया। पदले उन से उत्तर दिशा का प्रदेश छिन गया 
ओर बाद में स्याम ने सम्पूर्ण कम्बोडिया को अपने अधीन कर 
जिया । आजकल यह्‌ प्रदेश फ्रांस फे अधीन है ओर वतेमान 
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काल में भी कम्बोडिया के एक छोटे-से नगर में प्राचीन कम्बो- 
डिया की विभूति की लक दिखाई देती है। 

चम्पा--ऋम्वोडिया के उत्तर में चम्पा का उपनिवेश था । 
उस्तकी राजधानी अमरावती थी। चम्पा का उपनिवेश भी ईसा 
की पहली सदी में ही कायम हुआ था। अनेक उतार-चढ़ाव देख 
कर भी चम्पा का यह भारतीय उपनिवेश पन्द्रहर्वीं सदी तक 
पर्याप्त सम्पन्न और उन्नत रहा । बीच में एक वार केवल कुछ समय 
के लिए कम्बोडिया ने भो उस पर अधिकार कर लिया था। 
भारततष और चीन को दो मद्दान्‌ सभ्यताओं के बीच में चम्पा 
एक झंखला का काये करता था । अन्त में अन्नाय निवासियों 
के आक्रमणों से चम्पा नष्ट हो गया। 

कम्बोडिया में तो दिन्दू रीतिरिवाज आज तक भी उपलब्ध 
दवोते हैं, परन्तु चम्पा पर से प्राचीन हिन्दू संस्कृति का प्रभाव 
धुल-सा गया है। चम्पा के अधिकांश निवासी अब मुसलमान 
द्वो गए हैं । 

जधवा ओर सुमात्रा--इन दोनों द्वीपों पर भारतीय उपनिवेशों 
को स्थापना बहुत प्राचीन काल में हुई थी। ज्ञावा श्र सुमात्रा 
भारतवर्ष से काफो निकट हैं, अतः स्वभावत: भारतीय यात्री सब 
से पूबे इन्द्रों द्वोपों में आवाद हुए। दक्षिण में अभी तक इस 
आशय की एक कहावत प्रचलित दै क्रि जो व्यक्ति जावा में चला 
जाता है, वद फिर घर नहीं लौटता। पांचवीं सदी के प्रारम्भ में 
सुप्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्मांन भारतवर्ष से स्वदेश को लौटते हुए 
जावा में भी उतरा था। उस ने लिखा है कि तब जावा में हिन्दू 
धर्म बड़ी उन्नति पर था। 
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शैलेन्द्र-सातर्बीं सदी ईसबो में सुमात्रा द्वीप में सुप्रसिद्ध 
शैलेन्द्र राजवंश का प्रारम्भ हुआ । ये राजा बौद्ध धरम के बढ़े 
सद्दायक थे । रैलेन्द्रों की राजधानी भारतोय विद्याशओं का प्रमुख 
फेन्द्र थी। उनकी अध्यक्षता में सुमात्रा में शिल्पकला की बड़ी 
उन्नति हुई । 

वोर्निओे और बाली--सुदुर बोर्निश्रो के द्वीप में मो भारतोय 
सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाली में द्विन्दू धर्म का एक 
विक्षत रूप आज्ञ तक भो विद्यमान है । वहाँ आज भी द्विन्दू मन्द्र 
मोजूद हें और उनमें हिन्दू देवताओं की पूजा होती है। 

भारतीय औपनिवेशिक कल|--इन उपनिवेशों के इतिहास में 
उनकी उन्नत भारतीय शिल्पकला का स्थान सब से प्रमुख है । 
यह्‌ वात निर्विवाद है कि इन उपनिवेशों में यह कला भारतव से 
ही आई । परन्तु यद्द भी एक तथ्य है कि इन उपनिवेशों में 
आकर यह कला अधिक उन्नत हो गई और उसके क्रम में भी 
कुछ परिवतेन आगया । इस औपनिवेशिक कला की रचनाओं को 
नक़ल या शआजृत्ति नहीं कद्दा ज्ञा सकता ।ये अपने में पूर्णतः 
मौलिक और अत्यधिक उन्नत कला की कृतियाँ है। भारतीय 
श्ल्प पर ज्ो प्रतिबन्ध थे, वे इस ओऔपनिवेशिक कला में नहीं 
पाये जाते और उसमें अनेक नए प्रभावों का चिन्ह भी 
दिखाई देता है । 

अह्लकोर वात--कम्बोडिया का प्रसिद्ध मन्द्रि अ्ककोर वात 
बारदवीं सदी में बनाया गया था। यद्द मन्द्रि अत्यधिक भव्य 
है। दत्थान के अनुपातों क्री सुन्दरता, रुचि की अ्रेषट्ठता, उच्च 
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सजा आदि की दृष्टि से यह मन्दिर बहुत द्वी ऊँची श्रेणी की 
कला का नमूता हैं । 

बोरोबुदूर का स्तृप--इसी तरद्द जावा में बोरोबुदूर -का जो 
मद्दान्‌ स्तुप है, वद केवल जावा का नहीं, श्रपितु सम्पूणे बोद्ध 
संप्तार का सब से बड़ा स्तृप है। इसका निर्माण करने के लिए 
हज़ारों निपुण कारीगर बरसों तक मेहनत करते रहे होंगे ओर 
तब जाकर यह मद्दान, विशाल और ऊंची इमारत तैयार द्वो सकी 
होगी | इन सभो कृतियों की कला बहुत द्वी ऊँची कोटि की है और 
उन्हें देख कर प्रशचीन भारतीय कलाकारों को धाक माननी ही 
पड़ती है । 

डा० फीनो ( [सं॥०८ ) का कथन है. कि “बहुत समय तक 
भारतवष अपने को अपने अन्तरोप को सीमा में ही सीमित सभ- 
भता रहा। परन्तु श्राज्ञ वह अभिमान भरी निगाद्द उठा कर समुद्र- 
पार फे उन विस्तृत द्वीपों ओर प्रदेशों की ओर देख रद्दा है जद्टां कभी 
उस ने बढ़े उन्नत और सम्पन्न उपनिवेशों का निर्माण किया था; 
जहां उस ने तत््रालीन संसार की बड़ी-बड़ी कलापूर्ण इमारतें 
बनाई थीं। वद समय दूर नहीं प्रतीत होता, जब नवीन भारत के 
सुपुत्र अपनी राष्ट्रीय संस्क्रति के सुन्द्रतम पुष्पों की पूजा करने 
के लिए सुदूर अंगकोर तक की यात्रा किया करेगे ।” 

दक्षिया-पूर्वीय एशिया के इन सुदूर द्वोपों में अपना आधिपत्य 
जमाने के साथ ह्वी साथ भारतोय संस्कृति बड़ी शान्ति के साथ पूर्व 
की ओर भी अपने कदम बढ़ा रही थो। भारतवर्ष का बोद्ध धर्म 
भारतीय संल्क्ृति की प्रद्नाशमान मशालें लेकर पूवे के इन देशों 
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में पहुँचा । पूबे में भारतववे की इन सांस्कृतिक विज्ञयों का भी 
संक्षिप्त उल्लेख यद्वां कर देना चाहिए। 

लेका--क॒द्दा जाता है. कि विजय नाम फे बंगाल के एक 
राजपुत्र ने छठी सदी ईसापूवे में लंका की विजय की थी । अनुश्रुति 
है कि राजकुमार विजय एक जद्दाज़ पर सवार होकर लझ्ढा में गया 
था । इस जद्दाज़ पर कुल मिला कर ७०० व्यक्ति थे । तीसरी सदी 
ईसा पूब में सम्राट्‌ अशोक के श्रचारकों ने, राजकुमार महेन्द्र को 
अध्यक्षता में इस द्वीप में बौद्ध धर्म का इतना स्थायो प्रचार किया 
कि लक्का फे निवासी आज तक बोद्ध द्वी चले आरहे हैँ । तामिल 
साम्राज्य के द्विन्दू आक्रान्ता लड्ढा को हिन्दू धर्म में दीक्षित नहीं 
कर सके | यद्वां तक कि बोद्ध धमे का परिवर्तित स्वरूप महायान 
सम्प्रदाय भी लड्ढा में लोकप्रिय नहीं दो सका ' लड्ढ के बोद्ध धर्म 
का दक्षिण भारत फे बौद्ध धमे से घनिष्ट सम्बन्ध रद्दा है। सभ्भ- 
बत: राजकुमार महेन्द्र लड्ढा में जाने से पूबे काफ़ी समय के लिए 
दक्षिण भारत में भी रहा होगा और उप्ने वह्दां भी बोद्ध धर्म के 
एक केन्द्र को स्थापना की द्वोगी । कांची वोद्ध धम का एक प्रसिद्ध 
फेन्द्र था और उसके द्वारा लद्ढा और ब्रह्मा फे साथ भारतवपे 
का ज्ञीवित सम्बन्ध कायम था । 

ब्भा-प्राचीन काल में ब्रह्मा और भारतवर्ष का परधपर 
क्या सम्बन्ध था, इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह 
भी मालूम नहीं कि ब्रह्मा में बोद्ध धर्म का प्रारम्भ कब से हुआ। 
यह पूरी तरद सम्भव है कि ब्रह्मा में भी अशोक के प्रचा*कों 
नेबौद्ध धमे का प्रकाश पहुँचाया द्वो।| बोद्ध साहित्य में लिखा 
है कि सम्राट्‌ अशोक ने सुबर्ण भूमि ( ब्र्मा ) में भी अपने प्रचा- 
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रक भेजे परन्तु अशोक के शिला-लेखों में सुवर्ण-भूमि का उल्लेख 
नहीं हैं। वाद में अवश्य ही भारतवषे तथा चीन से बौद्ध प्रचारक 
इस देश में आए । होंगे ब्रह्मा के अधिझरांश निवासी आज भो बोद्ध 
हैं और उनका धर्म लड्ढा के बौद्ध धर्म से :मलता है। इसका 
अभिप्राय है कि बोद्ध धम का यह रूप अवश्य द्वी ईस, की छठी 
सदो से पृव तक ब्रह्मा में प्रचलित होगया होगा । एक शनुश्र ति है 
कि बुद्धघोष ने ब्रह्मा में बौद्ध धर्म का सन्देश पहुँचाया। पल्ञव 
लोगों की राजधानी कांची का पेगू से घनिष्ठ सम्बन्ध था। ईसा 
की ग्यारहवीं सदी में पेगू को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण ब्रह्मा में बोद्ध 
धम बहुत विक्ृत द्वो गया था। राजा अनवरत ने पेगू को विज्ञय 
कर लिया ओर उतने सम्पूर्ण ब्रह्मा में पुनः विशुद्ध बौद्ध धर्म 
का प्रचार किया। 

स्पाम-स्याम में थाई जाति फे लोग रहते हैं। ये लोग 
सब से पूव दसबीं सदी में यहां ज्ञाकर आबाद हुए थे । 
संभवत: थाई जाति का मूल स्थान चीन के एक प्रान्त में था, 
आर बहीं से ये लोग बौद्ध धमे का एक रूप अपने साथ स्याम 
में लाए थे । तेदरवीं सदो में स्थामी र।जाओं के राज्य का बड़ा 
विस्तार होगया। तब पेगू भी उनके राज्य में अन्तैगत था। इस 
के कुछ ही समय बाद स्याम के लोगों ने लड्ढा से एक महान 
बोद्ध आचाये को अपने देश में निमन्त्रित किया । उसने 
लड्ढा के बोद्ध धर्म के आधार पर सम्पूर्ण स्याम में बौद्ध धर्म 
फा संगठन किया प्रतोत होता है कि उस युग में पेगू दक्तिणी 
बाँद्ध धमें का एक बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र था। सम्भवतः पेगू ही 
से वोद्ध धर्म का मौलिक रूप उत्तर वर्मा और स्पाम में फैला । 
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वतेमान फम्बोडिया का बौद्ध धर्म वहां के प्राचीन बोद्ध धर्म से 
बिल्कुल भिन्न है। कम्बोडिया का वर्तमान धर्म तो स्याम से आए 
प्रारम्भिक बौद्ध धर्म का पदिवर्तित रूप ही प्रतीत होता है। 
कम्बोडिया और स्याम के राजदरवारों में राजकीय द्यौद्दारों का 
संचालन आज तक भी ब्राह्मण लोग ही करते हैं। इन त्राह्मणों 
का वहां के वर्तमान धर्मो से कोई भी सम्बन्ध नहीं है, तथापि 
उनको उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इन देशां ने धरम की 
शिक्षा भारतवर्ष से ही ली, चीन से नहीं । 

खोतन --अनुश्रुति के अनुसार अशोक के शासन काल में 
भारतीय यात्री खोतन तथा मध्य एशिया के अन्य भागों में जाकर 
आबाद हुए। खोतन में बौद्ध धरम का प्रसार अवश्य द्व ईसा के 
जन्म से बहुत समय पूब द्वो चुका होगा, क्‍यों कि ईसवी सन 
की पहली सदी में खोतन ही से बौद्ध धर्म चीन में पहुँचा । 
बौद्धधम के दो महत्वपूर्ण भेद मध्य एशिह्दा भें प्रचलित थे। 
फाशघर, वद्रूशन ओर कूचा में सर्वास्तिवाद मत प्रचलित था। 
सम्भवतः कुशान राजाओं ने भी इसी सर्पास्तिवाद मत को द्दी 
अपनाया था। दूसरी मत भद्वायानों का था । इस युग में मद्दायान 
सम्प्रदाय खोतन और यारकन्द में बहुत लोकप्रिय हो रद्दा था। 

चौन--भारतवव तथा चीन का संस्कृतिक सम्बन्ध ईसा की 
प्रथम शताब्दी में शुरू दोकर करीब १००० वर्षो तक कायम रद्दा । 
यह सम्बन्ध ऐतिहासिक अध्ययन का एक बड़ा मनोरंजक ओर 
सहत्वपूर्ं विषय है । अन्य देशों के समान चीन में भी बौद्ध धर्म 
भारतीय संस्कृति के प्रसार का कारण बना । चीन में बौद्ध परम 
का प्रसार अनेक मार्गों से हुआ | सब से पूव, ईसा की पहली 
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सदी के मध्य में, खोतन और मध्य एशिया के कठिपय अन्य 
प्रदेशों से बौद्ध धम का विश्वविजयी सन्देश चीन में पहुँचा और 
बहुत शीघ्र वह सम्पूर्ण चीन में लोकप्रिय हो गया। चीनी लोग 
पहले द्वी से पर्याप्त सभ्य थे । अपने इस नवोन धर्म के सम्बन्ध 
में पूरी जानकारों प्र/प्त कर लेने की जबरदस्त इच्छा उन लोगों 
में उत्पन्न हुई । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवषे और 
चीन में पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध पैदा द्ो गए । मद्दात्मा बुद्ध की 
जल्मभूमि का दशेन करके, इन अनेक सदियों में, दज्ञारों चीनी 
बोद्ध भिक्तु अपने जन्म को सफत्र मानते रहे | भारतवर्ष से अनेक 
बोद्ध धर्माचार्ों को समय-पमय पर चीन में निमन्त्रित किया 
जाता रद्दा। उन दिनो जल ओर स्थल दोनों मार्गों से चीन में 
आवागमन क्रिया जाता था । बोधिधमे नाम का एक महान 
भारतीय आचारय॑ सन ५२० में चीन के कैए्टन बन्दरगाह 
पर उतरा । उज्जन का सुप्रसिद्ध विद्वान परमार मलाया 
ओर भारता-चोन के रास्ते चान में पहुँचा । दोनों देशों 
की इस सांस्कृतिक घनिष्टता से चीन में साहित्य को भो खूब उन्नति 
हुई ओर वहां भारतीय साहिट के अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थों का 
चीनी में अनुवाद किया गया । 

बोद्ध धर्म की एक और शाखा तिब्बत की राह से चीन में 
पहुँची। मंगोल राजा खुबिलाई अपने शनुयाइयों से क॒द्ठा करता 
था कि लामा धमम खब धर्मा से श्रेष्ठ है । मंगोल वंश के शासन 
काल में उत्तरीय चीन में अनेक लामा मन्दिरों का निर्माण किया 
गया। ये मन्दिर वहाँ अब तक भी विद्यमान हैं| चोन के राज- 
चीतिक इतिद्वास में भी लामा धर्म का भाग बड़ा महत्वपूर्ण है। 
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जापान--पूर्व में भारतोय सभ्यता का प्रकाश सुदूर जापान 
तक पहुँचा । जापान ओर कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रसार चोन के 
प्रारम्भिक बोद्ध ध्म के आधार पर हुआ। उध्त पर लामा धर्म 
का कोई प्रभाव नडढों था। चोथो सद्दो में कोरिया में बोद्ध धर्म 
का प्रधार हुआ और छटी सदो में ज्ञापान में । ज्ञापान ओर चोन 
का घनिष्ट रूम्बन्ध रहते हुए भी भारतत्रष ओर जापान 'छा परस्पर 
कोई सम्बन्ध नद्टों था। काज्ञास्तर में चोन से वौद्धव ) के अस्य 
रूप भो जपान में पहुँचे |! बा(दगों ओर तेरदओोें सद्तो में जायाव 
में बौद्ध धम बहुत उज्ज्वल, जोवित ओर निर्माण शक्ति से युक्त 
स्वरुप में दिग्खाई दिया। 
अज्ञाम--दूसवीं सदो ईसवी में चीन से वोद्ध धर्मा का प्रध्तार 
अन्नाम में हुआ | अन्नाम में भारतोय ओर चोनों सम्पताओं का 
सीधा सम्पक हुआ | अन्नाम को इन दोनों सम्यताओं को युद्ध- 
भूमि भी कट्दा जा सकता है। शुरु में अन्नाम पर चोन का प्रभाव 
अधिक था । बाद में भारतीय उपनिवेश चम्पा ने अन्नाम को विजय 
कर लिया ओर शन्नाम भो भारतोय सम्प्ता का ए+ केन्द्र बन गया। 
तिब्बत--पद्दाड़ी देश तिव्व॒त का लामा धर्म बोद्ध धर्म का 
ही एक रूपान्तर है। बंगाल के विक्त बोद्ध धर्म की हा यई ए5 
शाखा दे । तिब्बत फे इस लामा धर्म में दज्लाई लामा मद्गात्मा 
बुद्ध के अवतार फे समान माना ज्ञाता है।उसकऊे अधिकार 
अनन्त हैं। मंगोलों का दोद्ध धर्म भो तिब्बत के लामा धर्म के हो 
समान है। सब से पूवे राजा खुबि ताई के समय यहां लामा धर्म 
का प्रसार हुआ। सोलदवों सदा में, तोसरे दलाई लामा के शासन 
काल ,में यद्द लामा धर्म बहुत शक्तिशाली वन गया। 
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तिब्बत में वोद्ध धर का प्रचार भारतवर्ष के बोद्ध उपदेशकों ने 
दी किया । वहा आठवीं सदी में एक भारतीय बौद्ध आचार्य ने 
लामा धम को स्थापना को । उसके वाद ११वीं 8दी में एक भारतीय, 
झ्ाचाये ,ने तिब्बत के धम में अनेक सुधार किए । 

नैपाल-बोद्ध धर्म का एक विक्ृृत रूप नेपाल में आज तक 
भी पाया जाता है । कद्दा जाता है नैपाल में बोद्ध धर्म का प्रचार 
सम्राट्‌ अशोक को पुत्री ने क्रिया था। तिब्बत के समान नेपाल 
में किसी शक्तिशाली पुरोद्दित तन्त्र ने काँ बौद्ध धर्मा की रक्षा का 
प्रयत्न नहीं किया । परिण्याम यद्द हुआ कि द्विन्दू धमे को सब कुछ 
जज़्ब कर लेने वाली सामर्थ्य ने नेपाल के बोद्ध धर्म और हिन्दू 
धर्म में कुछ अधिक अन्तर नहीं रहने दिया। नंपाल में संस्कृत 
भाषा में लिखे प्राचीन बोद्ध साहित्य को बहुत-सी हस्तलिखित 
पुस्तकें प्राप्त हुई # 

पश्चिमी एशिया में भारतीय संस्कृति--पश्चिभी एशिया पर 
अनेक सदियों तक इस्लाम फे जो जबरदस्त हमले द्वोते रहे, 
उन्हेनि वद्धां के प्राचोन धमे और संध्कृति को पूर्णतया नह्ठ-त्रट 
कर दिया तथापि इस वात के प्रमाण हैं कि पश्चिमो एशिया पर 
कभी भारतीय संस्कृति का गद्दरा प्रभाव थ।। काबुल को घाटी 
ओर अफ्रगानिस्तान बहुत छम्य तक भारतवर्ष का आन्तरिक भाग 
वन कर रहे । इन प्रदेशों में अनेक सुन्दर-सुन्दर बोद्ध अवशेव 
उपलब्ध हुए हैं । ह्यूनसांग ने फारस के एक बोद्धमठ का वर्यान 
भी किया है। अलवरूनी ने लिखा है कि प्राचीन काल में खुरासान, 
फारस, ईराक, भोसुल और सीरिया की सीमा तक के सभो प्रदेश 
बोद्ध धर्म के अनुयायी थे । 


बारहवां अध्याय 
पूव-मध्यकालीन भारत 


[ उत्तरीय भारत का राजनीतिक इतिहास ) 
(६५० से १२०० ईसवी ) 


मद्दाराज दृषेवर्धन के देद्दान्त के बाद भारतवर्ष की राजनी- 
तिकर एकता फिर से छिल्न-भिन्न दो गई। इसके बाद का युग आर- 
म्मिक सध्यकाल का युग कहलाता है | इस युग में राज़पूतों ने 
विशेष शक्ति संप्रद किया ओर भारतवर्ष भर में बहुत-से छोटे-छोटे 
राज्य कायम दोगए। इस युग के राजनीतिक इतिद्दास की एकमात्र 
महत्वपूर्ण घटना दकन के राष्ट्रकूटों, बंगाल के पालों तथा उत्तर- 
भारतोय गुजरप्रतिद्वारों में प्रभुत्व के लिए निरन्तर पारस्परिक 
संघषे दै। यद्द संघ बहुत लम्बे काल तक जारी रहा । 

राजपूतों का उद्भव--द्घ। वधेन के देद्दान्त फे बाद, करोब 
६०० वर्षा तक, अर्थात्‌ मुसलमानों को विजय से पूव तक, इस 
देश के राजनीतिक इतिद्ास का बड़ा भाग राजपुतों के उत्थान 
ओर उनकी पारस्परिक लड़ाइयों से भरा पड़ा है। इतिद्दास 
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के स्पष्ट प्रमाणों से यद्द सिद्ध करना बढ़ा कठिन है कि राजपूतों 
का उद्भव बिलकुल भारतीय द्वो था। उनमें अनेक जातियो के 
रुधिरों का सम्मिश्रण प्रतीत द्वीता है। राजपूतों में अनेक बंश 
विशुद्ध क्षत्रिय जाति के भी थे। तथापि अनेक राजपूत वंशों के 
सम्बन्ध में यह निश्चय के साथ क॒द्दा जा सकता है उनमें पश्चिमी 
भारत के विज्ञयी विदेशी आक्रान्ताओं का रुधिर था। प्राचीन युग 
में वर्ण व्यवस्था इतनी उदार थी कि उसमें नई जातियों का प्रवेश 
भी द्वो सकता थ। हम यह देख चुके हैं कि २०० ईसापूवे से लेकर 
सन २०० ईसबी तक जिन विदेशी जातियों ने भारतवष पर आक़- 
मण किया, वे इप्ती देश में आबाद होती चली गई । बहुत शोघ्र वे 
जातियां द्विन्दू समाज का आन्तरिक भाग बन गई। श्रनेक विदेशी 
शासक दइिन्दू धर्म के संरक्तक तक वन गए थे । इसी तरदद ईपा को 
पांचवीं और छटा सदी में किन हूण श्राक्रान्ताओं ने भारतवर्ष के 
कुछ प्रदेशों का विजय किया था, वे भी बहुत शीघ्र दिन्दू धर्म 
की भोर श्राकृष्ट हो गए थे । हूण अपने शासन का नाश हो जाने 
पर भी पश्चिमी भारत में बस गए और बहुत शोघ्र वे द्िन्दू समाज 
का भाग वन गए । हूणणों की ऊंची जातियां द्विन्दू धर्म में सम्मि- 
लित द्वोकर रुाजपूतों का भाग बन गई । इन जातियों के नाम गुजेर 
ओर मैत्रक थे । हूणों की नीची जातियाँ हिन्दू समाज में 
अद्वदीर, जाट आदि नामों से कद्दलाई जाने लगा । राजपूत जातियों 
में मारवाड़ के सिसोदिया, प्रतिद्वार, चौद्यान, परमार और चालुक्य 
विशेष प्रतिष्ठित सममे जाते हैं । 
कुछ राज(त वंश उन जातियों की सन्‍्तान हैं, जो लड़ाकू 
जातियां प्राचीन काल में ही क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित कर लो गई 
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थीं। दत्तिण के राष्ट्रकूट, मारवाड़ के राठौर, वुन्देलखण्ड के चन्देले 
ओर बुन्देले राजपूत सम्भवतः इसी श्रेणी के हैं। 

श्रीयुत चिल्तमणि विनायक बेच्य तथा कतिपय अन्य ऐतिद्दा- 
सिक्रों का मत है कि सम्पूणे राजपूत विशुद्ध भारतोय आये वंशों 
के द्वी थे। इस संत्तिप्त पुस्तक में इस विषय फे विवाद के विस्तार 
में जाना सम्भव नहीं है। 

राजपूत चरित्र-यद्यपि इन विभिन्न बंशों के राजपूर्तों का 
प्रारम्भ अनेक जातियों से हुआ था, तथापि समान परिस्थितियों 
के प्रभाव से क्रमशः उन सब में एक ही प्रकार के जातोय गुणों 
फा विकास द्वोगया । वीरता राजपूर्तों का स्वभावसिद्ध गुण बन 
गया। अपने सम्पूण इतिद्वास में जद्ां तक बन पड़ा, राजपूतों 
ने अपनी वीरता की ख्याति पर बद्टा नहीं लगने दिया । इन राज्ष- 
पूर्तों का प्रत्येक पुरुष स्वभावसिद्ध योद्धा द्वोवा था। अनेक अव- 
सरों पर राजपूत स्त्रियों ने भी क्षत्रियोचित वोरता का अनुपम 
परिचय दिया। राज़पूतों का पेशा द्वी युद्ध करना था । उन में यद्‌ 
प्रचलित था कि कि जिस राजपूत को मौत घर में हुई, इस का 
राजपूत जन्म वी व्यये गया । चारण और भाट्टों ने अपने स्फ्र्निप्रद 
गीतों के बल पर राजपूर्तों में इस अदभ्य बोरता की भावना को 
निरन्तर जागृत रक्खा । राजपूर्तों के दो गुण सवेबिदित थे । एक्र 
तो यह कि वे ख्तरियों का बढ़ा सम्मान करते थे और दूधरा यर्‌ 
कि वे कभी भूठ नहीं बोलते थे । 

प॒वे मध्यकालीन युग में उत्तरीय भारत में जित राज्यों का 
निर्माण हुआ, उन में मुख्य राज्य निम्नलिखित हैं-- 

नैषाल--पद्दाड़ी प्रदेश नैपाल की सुन्दर घाटों भारतवर्ष 
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ओर तिब्बत को मिलाने का काये करती रद्दो है। प्रारम्भ द्वी से 
नेपाल पर प्रायः प्रथक्‌ राजा द्वी शाप्न करते रह्दे । ये राजा प्रायः 
पूर्णतया स्वाधीन रद्दे । कभी-कभी उन्होंने अशोक, समुद्रगुपत, 
दृषबधन जैसे शक्तिशाली सम्रार्टों की अधीनता भी स्वीकार कर 
ली। हे वर्धन के वाद, करीब ५० वर्षो तक, नेपाल पर तिब्बत 
का आधिपत्य रद्दा । काफ़ी लम्बे काल तक नैपाल पर लिच्छबी 
आदि वंश राज्य करते रहे | आज कल वहां गोरखों का शासन है। 
बतंमात नैपाली राजबंश अपनी गणना राजपूतों में करते हैं। 
अठारबीं सदी में भेवाड़ के इस राजवंश ने नैपाल फा विजय 
किया था। नेपाल के इतिद्वास से यह बात स्पष्टरूप से समझ 
आजाती है कि दिन्दूध्म ने किस प्रकार बौद्ध धर्म को धीरे-धीरे 
अपने अन्दर जज्न्य कर लिया। नेपाल में भारतीय साहित्य की 
अनेक बहुमूल्य कृतियां उपलब्ध हुई हैं । नैपाल की कला तिब्बत 
की कला से मिलती है । 
कामरूप--कामरूप का राज्य वतेमान आसाम की जगह 
अवस्थित था । उसके चारों ओर को परिस्थितियों ने उसे शेष 
सम्पूण भारतवर्ष से इतना प्रथक्‌ कर रक्खा थ। कि भारतीय राज- 
नीति का फामरुप राज्य पर बहुत कम प्रमाव उड़ता था। सम्भवतः 
कामरूप ने मौये साम्राज्य की अधीनता भी स्वीकार नहीं की 
थी। परन्तु समुद्रगुप्त की शक्ति का सिक्का कामरूप को भी 
स्वीकार करना पड़ा था | फामरूप में बौद्ध धर्म का प्रचार कभी नहीं 
हुआ, यद्यपि इस देश के राजा ने ह्यूनसांग का स्वागत बड़े उत्साह 
, साथ किया था। मद्दाराज हे ने कामरूप को अपने अधीन 
कर लिया। तब कामरूप के राजा कन्नौज और प्रयाग क्री महा- 
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सभाओं में भी सम्मिलित हुए थे । दषे के देदान्त के बाद 
कामरूप का राज्य स्वतन्त्र हो गया और उस ने बंगाल की ओर 
अपनी शक्ति का विस्तार किया । इस के बाद शालस्तम्भ 
नाम के एक विदेशी राजवंश ने कामरूप पर अधिकार कर 
लिया । इस वंश को तब म्लेच्छ कद्दा जाता था। शालस्तम्भ 
बंश ने कामरूप पर करीब ३०० वर्बों तक राज्य किया | मुस्लिम 
काल में बहुत समय तक मुस्लल्भान आक्रान्ता कामरूप पर अपफल 
आक्रमण करते रहे | कामरूप मंगोल और भारतोय आदूर्शों के 
मेल का स्थान था। हिन्दू धम के शाक्त ताम्प्रदाव का विकाप 
कामरूप में ही हुआ। कामरूप का कामभाख्या का मन्दिर शाक्त 
मन्द्रों में सव से अधिक महत्वपूर्ण है। जिन प्रक्रियाओं से 
जंगली जातियों के असभ्य नित्रासी कट्टर और विश्वासी हिन्दू वन 
जाते हैं ओर अधम्य जातियो के देवता द्विन्दु देवताओं के रूप 
में परिवर्तित द्वो जाते हैं, वे प्रक्रियाएँ यहाँ के इतिद्वास में स्पष्ट 
दिखलाई देतो हैं। तेरदवीं सदी में उत्तर-बरमा की जातियों ने 
आसाम पर अधिकार कर लिया, परन्तु कालान्तर में वे जातियां 
भी हिन्दू समाज में सम्मिलित हो गई । 

कन्नौज का यशेवमन--आठवीं सदी ईसर्वी में राजा यशो- 
वन के शासन काल में कान्यकुड्ज ( कन्नौज ) का प्राचीन नगर 
एक शक्तिशाली राज्य का केन्द्र बन गया । यशोवमन के जन्म, 
कुल आदि के सम्बन्ध में हम कुछ भी ज्ञात नदीं दें । बढ एक 
सफल विजेता था | उस्त ने चीन देश में भो अपनी एक दूतमण्डलो 
भेज्ञो थी। वशोवर्मन ने बंगाल के गोड़ राजा को दराया था। 
पश्चिम में उस ने सम्पूर्ण राजपूताने को विजय कर लिया ओर 
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पश्चिमी घाट तक जा पहुँचा । काश्मीर नरेश के साथ मित्रता 
स्थापित करफे उसको सहायता से यशोवर्मन ने तिब्बत पर 
चढ़ाई कर दी। परन्तु बाद में काश्मीर का राजा लल्षितादित्य 
उसका शत्रु बन गया। लल्तादित्य ने यशोवर्मन को हरा दिया 
ओर रून्‌ ७४० में यशोकमन का देहान्त होगया | 


साहित्य का संरक्षक--यशोवर्मन को साहित्य से बड़ा प्रेम 
था | संस्कृत का सुप्रसिद्ध नाटककार भवभूति, जिसका “उत्तरराम- 
चरितम्‌' संस्कृत नाटक की दो तीन सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना 
जाता है, यशोवमन के दरबार का रत्न था | वाकृपति भी यशोवर्मन 
के दरबार में था। वाकपति ने 'गोड़वद/ नामक प्राक्ृत प्रन्‍्थ में 
यशोवमन को विज्य-यात्राओं का वर्णन किया है । 


काश्मीर-- सौभाग्य से कल्हन की राजतरंगिणी में काश्मीर 
के इतिहास का काफ़ी भाग सुरक्षित है। काश्मीर का प्रदेश मौर्य 
साम्राज्य तथा कुशान साम्राज्य में अन्तगेत था। परन्तु सम्भवतः 
गुप्त सम्राट उस पर अपना शासन कायम नहीं कर सके थे | 
आठवीं सदी ईसवी में काश्मीर पर चन्द्रापीड़ नाम का एक शासक 
राज्य कर रहा था। करुद्दन ने इस राजा के सम्बन्ध में एक मनो- 
रंजक कट्दानी लिखी है। चन्द्रापीड़ ने एक विशाल मन्दिर बन- 
वाने का संकल्प किया । मन्दिर बनना शुरु भी हो गया। उस 
के लिए ज्ञो जगह निर्धारित को गई थी, उस में एक चमार की 
मॉपड़ी भी पड़ती थी । उस चम्तर ने किसी भी कीमत पर अपनी 
मोंपड़ी देने से इन्कार कर दिया। तव चन्द्रपीड़ ने आदेश दिया 
कि चमार पर जबरदस्ती न करके मन्दिर का काम रोक दिया ज्ञाय 
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ओर उसके लिए कोई अन्य स्थान तालाश किया जाय। परन्तु 
इसके बाद्‌ वद्द चमार स्वयं चन्द्रापीड़ के पाख गया और बोला-- 
“पह्ाराज, मेरे जन्म से यद्द कुटिया मेरी माता के समान रहीं है । 
इसने मेरे अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। मैं यह बरदाश्त नहीं कर 
सकता कि इसे गिरा दिया जाय । परन्तु यदि आप स्वयं मेरे घर 
आकर मुझ से इसे खरीद लेना चाहेंगे तो में इन्कार न कर 
रूकूँगा।” राजा चन्द्रापीड़ ने ऐता ही किया | उस चमार के घर 
जा कर उन्दोंने उसकी मोंपड़ी खरीद ली । 

ललितादित्य ( सन्‌ ७२४-७६० )-राजा. ललितादिय 
काश्मीर का बड़ा शक्तिशाली राजा था। दम देख द्वी चुके है कि 
पहले उसने तिब्बत को चढ़ाई में यशोवमैन का साथ दिया था, 
परन्तु बाद में स्वयं द्वी यशोवमैन पर चढ़ाई कर दी थी। यशो- 
वर्मन फो जीत कर बह कन्नौज, मगध कामरूप ओर कलिंग का 
अधिपति वन गया। कद्दा जाता है कि उसने मालवा, गुजरात 
ओर सिन्‍्ध के अथ्बों को भी जीता । ललितादित्य के शासन 
काल में का सार राज्य उत्तरीय भारत की सब से बड़ी राजनी- 
तिक शक्ति बन गया। चीन में उसने एक दृतमण्डली भेजी 
ओर तिव्व॒त तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त की कतिपय अन्य 
जातियों को भी जीता। कद्दा जाता है कि उसने कश्मीर में 
अनेक भव्य इमारतों तथा मन्दिरों का निर्माण कराया। इन 
में मातंण्ड का मन्दिर सत्र से अधिक प्रसिद्ध है।यह मन्दिर 
सूये भगवान के नाम पर समर्पित क्रिया गया है। मातेण्ड के 
मन्दिर के अवशेष प्राचीन काश्मीरी वास्तु-विद्या के सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण हैं। 
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लक्षित;दिल के उत्तराधिकारी कमज्ञोर थे । वे उसके साम्राज्य 
को अपने अधिकार में नद्वीं रख सके । तथापि उसके बंशज् नवीं 
सदी के मध्य तक काश्मीर पर शासन करते रहे । 

पृषे-मध्य-ऋछोब युग में काश्मीर की स्वगें-सटश घाटों 
संस्कृत साहित्य का केल्द्र वनी रदी। काश्मीर के मार्ग द्वोसे 
भारतीय सभ्यता रपोक्रत, चीनी तुर्किस्तान तथा सुदूर पूवे के 
देशों तक पहुँची । 

तिब्बत--सातवीं और आठवीं सदी में तिब्बत का राज्य भी 
एह शक्तिशाली राज्य था । एक ओर ठप्तज़ा भारतवप से घनिष्ट 
सम्बन्ध थ ओर दूसरी ओर चोन से | हर्ष के देद्वान्त के बाद 
तिब्बत के अधिपति गांपो ने नैथाल पर आक्रमण करके हर्ष 
के राज्य का अपदरण करने वाले नैपाल नरेश को पराजित कर 
दिया । गांव ने दो विवाद करिए थे, एे नेपाली राजकुमारी से 
ओर दूसरा चीनी राजकुमारी से |गांपो तथा उक्षके उत्तरायि- 
कारियों के शासनकाल मे तिव्यत में बोद्ध धर्म का अचार हुआ 
आर काल/न्तर में: प्राय: सम्पूणं तिब्बत नित्रासी बोद्ध वन गए। 
गांपो ने द्वी लाप्ता नगर को नीव डाली। 

गुजेर- पूव -मध्यकाल में उत्तर-भारत के सीमाश्रान्त पर ज्ञो 
प्रमुब्व राज्य थे, उनका संज्षिप्त वर्णंत ऊपर किया जा चुका दें। 
वास्तविक उत्तरापथ में जित दो शक्तियों का विकास द्वो रद्दा था, 
उनका नाम थ। गुजेर और पाल | सम्भवतः गुजर बंध का हृण 
लोगों के साथ सम्बन्ध था ओर वे पंजाब से जोधपुर द्वोते हुए 
दक्षिणा राजपूताने को ओर चले गए थे। द॒प के पिता ने गुजरों 
के. खिलाफ़ अनेक युद्ध किए थे। दपे के शासनकाल में गुजरों 
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का राज्य और भी अधिऋ विस्तृत रो गया। गुजरों का राजवंश 
प्रतिद्वार जाति में से था। वे गुजेर-प्रतिद्वार नाम से प्रसिद्ध थे। 
नवम और दृशम सदियों में वे भारतबपे की प्रमुख शक्षियों में 
गिने जाते थे । कद्दा ज्ञाता है कि बंगाल के पाल तथा दक्कन के 
राष्ट्रकूट भी गुजर राजाओं को कर दिया करते थे। 

इन दिनों तक अरब लोगों ने छिन्ध पर अधिकार कर 
लिया था ओर वे अपने राज्य का विघ्तार करने का प्रयत्न कर रहे 
थ। गुजर प्रतिद्वारों ने उन्हें आगे बढ़ने से सफलतापूब क रोके 
रखा । जिपत तरद चालुक्यों ने दक्षिण में असत्रों का प्रवेश न द्दोने 
दिया था, उसी तरद उत्तर भारत में गुजेरों ने अरबों को आगे बढ़ने न 
दिया। आयु पवत के उत्तर-पश्चिम में भितमाल नामक स्थान पर 
दक्षिणी राजपूताने के इल राज्य को राजवानी थो। सातवीं सद्दो में 
भी, जब द्यूनसांग इस प्रदेश में गया था, गुजरों को क्षत्रिय जाति 
में गिना जाता था। 

बत्सराज--आठवीं सदी में राजा वत्सराज ने अपने गुजर 
प्रतिदार वंश को शक्तिसम्पन्न बना दिया। उसने अपने गुजर-राज्य 
का खूब विस्तार किया। गंगा ओर यमुना के बोच के प्रदेश में 
बत्सराज का पाल शक्ति से साम्मुख्य भी हुआ । इस युद्ध में पाल 
लोग द्वार गए। 

तौन तरफ संघप--इस प्रकार उत्तरीय भारतवप में शक्ति 
संचय के लिए पूर्व मध्यकालीन भारत के तीन अ्रमुख्व राज्यों मे 
गहरे संघषे का सूत्रपात हुआ । इस संघपे को सम्कग के लिए 
दम यहां इन तीनों राजवंशों के राजाओं का नाम तथा उनकी 
तिथियां दे रहे हैं-- 
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गुमेर राष्ट्रकूट 
बत्खराज़ ( ७८३ ईसवी ) ध्रुव (७७६--७६४ ) 


| | 
६३४ (८१४५ ,, ) गोविन्द वृतीय ( ७६४--८१४ )' 
रामभट्ट सम (८१४--८७७)' 
भोज ८४३-४६० ) कृष्ण द्वितीय (६०२ ) 


महेन्द्रपाल (८६० से ६१० ) 
पाल 
धमपाल ( ७८०--८१४ ईसवी ) 


देवपाल (८१४५--८४० + ) 
विप्रहपाल ( ८४०--८६० » ) 


नारायण॒पाल (८६० से ६१५,, ) 

नागमइ--ईसा को नवम शताब्दी में गुजेर प्रतिदार शासक 
नागभट्ट ने तत्कालीन उत्तरीय भारत के सब से अधिक मइतवपूर्ण 
नगर कन्नौज का विजय कर लिया। उप्तने सिन्‍्ध, आन्ध्र ओर 
कूलिग से भी अपनो अधीनता स्त्रीकार करवा ली । कन्नौज पर 
नागभट्ट का अधिकार हो जाने पर उत्तका पालों से संघे 
होना आवश्यक था | ऐसा ही हुआ भी । मुंगेर के निकट नागभट्ट 
का पाल सेना से भयंकर युद्ध हुआ । इस युद्ध में पाल लोग द्वार 
गए | सम्भवतः नागभट्ट ने द्वी भिनमाल की बजाय कन्नोज को 
गुजेर राज्य की राजवानी बना दिया। कन्नौज में उसके उत्तरा- 
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घिक्रारी अनेक पीढ़ियों तक राज्य करते रहे । उधर पराजित पाल 
राजाओं ने दक्षिण के राष्ट्रकूटों से सद्दायता मांगी और पाल 
तथा राष्ट्रकूटों की सम्मिलित सेना ने नागभट्ट को दरा दिया । 

मेज--नागभट्ट को पराजय से कुछ सहूय के लिए गुजेर- 
प्रतिद्दारों फी बड़तो शक्ति को प्रदण-सा लग गया । परन्तु नवीं 
सदी के मध्य में राजा भोजन ने गुजेर प्रतिद्वारों को शक्ति को फिर 
से चमका दिया। राज्ञा भोज्ञ ने चेदीराज़ तथा सम्भवत: शिशो- 
दियाराज को भो सद्दायता लेकर पाल लोगों को पूरी तरह से 
पराज्ञित कर दिया । पाल लोगों को दराऋर भोज काश्मीर, 
सिन्ध, मगध, बंगाल और चेदी के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण उत्त- 
रीय भारत का शासक वन गया । उस ने करीब ४७ व्यों तक 
राज्य किया । भोज एक लोकप्रिय शासक था। उपने प्रज्ञा की 
उन्नति फे लिए श्रनथक प्रयत्न किए । उस के उत्तराधिकारी 
महेन्द्रपाल ने मगध राज्य का भी एक भाग अपनो सीमा में 
मिला लिया । 

दसवीं सदी फे 'प्रारम्भ में राज़शेखर नाम का कवि इसी 
गुजर प्रतिद्वार वंश के राजा के दरबार में रहता था। उध् ने अनेक 
पुस्तक लिखी हैं । उन यें प्राकृत भाषा की कर्पूरमंजरी विशेष 
प्रसिद्ध है। 

इस गुजर प्रतिद्वार साम्राज्य का वर्णन अल मंसूरी नाम के 
एक मुसलमान यात्री ने किया हैं । उस से प्रतीत द्वोता है कि 
गुजेर राजाओं के पास एक बहुत बड़ी स्थिर सेना थी | उस ने 
लिखा दै कि राजा भोज के शासन काल में सेना को ए% स्थान 
से बहुत शीघ्र दूसरे स्थान पर भेजने का अत्युत्तम प्रबन्ध था। 
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भोज ने ऊंटों की सेना भी रक्खी हुई थी। राजा के कोष में 
असंख्य धन था और देश में चोरी-चकारी नहीं होतो थो । 

दक्षिण के राष्ट्रकूटों के राजा इन्द्र तृतीय ने कन्नौज पर चढाई 
कर दी और प्रतिद्वार राजा मद्दीपाल को पराशित कर के कन्नोज 
पर अपना अधिकार कायम कर लिया। उस्र के बाद मद्दीपाल 
ने अपने राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने का भरसक प्रयत्र 
क्िया। परन्तु गुजर प्रतिद्वार राज्य उप्त दिन के बाद से क्रमशः 
अधिक-अधिक कमज़ोर ही होता चला गया। 

पाल राजेबश-हषवर्धन के बाद बंगाल और बिद्ार का 
इतिद्रास कुछ अस्पष्ट-सा द्वो जाता है। कुछ समय तक मगध 
के छोटे-छोटे गुप्त वंशीय राजा दक्षिणी विद्वार पर राज्य करते 
रहे । बंगाल फे इतिवृत्त में राजा अतिप्तार का नाम सुरक्षित है । 
बह लक्ष+णवती नगरी में राज्य फरता था ओर उस ने हिन्दू धर्म 
की शक्ति को पुनद्जोवित करने का भारी प्रयक्ञ किया। उस के 
बाद काफ्ली लम्बे अरसे के लिए बंगाल भर में विश्'खलता का 
राज्य बना रहा। तदनन्तर बंगाल के बोटेलछोटे राजाओं ने 
स्वयं ही, गोपाल नाम के एक राजा को अपना मुखिया चुन 
लिया। इसी गोपाल ने पान वंश की नींव डाली । पूर्वी भारत 
में यह पाल वंश करीब ४०० वर्षो तक शक्तिशाली बन कर रहा । 

घर्मपाल-- गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने अपने शासन काल में 
पालराज्य का खूब विस्तार किया। कन्नौज के राजा को हरा कर 
धमपाल ने वद्रां एक बढ़ी सभा बुलाई । इम सभा में उत्तरी भारत 
के अनेक राजा बुलाए गए और उन सब ने धर्मपाल की अधीनता 
स्वोकार कर ली । इन में भोज, मत्स्य, मद्र, कुरु, यदु, यवत, 
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अवन्ति, गान्धार और कौर के नाम भी सम्मिलित हैं। इस तरह 
घमपाल ने उत्तरीय भारत के अधिक्रांश भाग को हृस्तगद कर 
लिया | यमपाल बोद्ध धर्म का संरक्षक था। उसने विक्रमशिला में 
एफ बड़े बोद्धमठ तथा एक मद्दान्‌ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 

देवषाल--धर्म पाल हा पुत्र देवपाल भी बड़ा सफत् शातक 
सिद्ध हुआ | उसने अपने राज्य का ओर भी अधिक विस्तार कर 
लिया । यह कद्दा जा सकता है कि पालवंश में देवपाल ही सत्र से 
अधिक शक्तिशाली हुआ है। उस का राज्य सुदूर उत्तर भारत तक 
व्याप्त दो गया। कद्दा जाता है कि उसने द्वाविड़, गुजर, हृण, 
उत्कल और कामरूप का भी विज्ञय किया। देवपाल के शासन 
काल में भारतीय उपनिवेश सुमात्रा के वोद्ध राजा ने भारत में एक 
बौद्ध मठ की स्थापना की। देवपाल के शासनकाल की कोई इमा- 
रत तो आज उपलब्ध नहीं द्ोती, परन्तु उसके बनाए तालाब आज 
भो मोजूद हैं। इन से सिंचाई का काम लिया जावा था। देवपाल 
के समय के दो शिल्पियों के नाम उत्को्ण मिलते हैं। प्रतीत 
द्वोता हैं कि देवपाल के युग में पत्थर और धातु उन दोनों से 
बड़ो उत्कृष्ट मूतिऊला का निर्माण किया जाता था । 

देवपाल के साथ पालवंश के खौभाग्य का काल समाप्र हो 
गया । उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे । 

महीपाल--पालवंश के नवम राजा मह्दीपाल ने सन ६८८ से 
१०३२ तक राज्य किया । उसकी शक्ति भी पर्याप्त उन्नत थी । उसके 
उत्तराधिकारी ने तिब्बत में एक प्रचारक मण्डल भेजा था। 

ग्यारदत्रीं सदी में बंगाल के एक भाग पर सेन वंश के राजा 
राज्य करने क़्गे। सेन लोग दक्षिण से आए हुए ब्राह्मण बंध के 
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थे और सम्मवतः उत्तर में चोल श्राक्रमणों के कारण दी सेन 
राजाओं का अमभ्युस्थान हुआ था। 
दक्षिण के राज्य 
तामिल राज्यों का संत्तिप्त इतिहास यथास्थान दिया जा चुका 
है। दकन तथा सुदृर दक्षिण के प्राचीन इतिद्वास फे सम्बन्ध में 
बहुत कम तथ्य ज्ञात हैं। परन्तु सन ६०० ईसबी के वाद से 
दृत्तिण का इतिद्वास पूर्णरूप से स्पष्ट हो जाता है। ठछ्त युग के 
शिलालेख प्रभुत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं. और उनको सद्वायता से 
तत्कालीन दक्षिण करा राजतोतिक तथा सांस्कृतिक इतिद्वात 
लिखना सुगम हो गया दै । यदाँ हम दक्षिण के इन 
७०० वर्षा के इतिद्वास में से कुछ प्रमुख राजबंशों तथा उनके 
समय को महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेखमात्र द्वी कर सउते हैं । 
वाकाटक -चोथी सदी इंसबी के प्रारम्भ में वाकाटक वंश एक 
शक्तिशाली राजवंशके रूपमें प्रकट हुआ। वाकाटक लोग करीब २०० 
वर्षो तक मध्य भारत के अधिकांश भाम के श्रधिपति बने रहे । 
शिलालेखों में वाकाटक वंश के ८ राजाओं के नाम उपलब्ध होते 
हैं। बाझ्राटक बंश के संस्थापक मद्दाराज प्रवरसेन अपने को सम्राट 
फद्टते थे। प्रवरसेन ने राजसूय यज्ञ भा क्रिया था। इसवंश के एक राजा 
द्रसन द्वितीय का विवाह गुयवंशोय सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितोय 
विक्रमादित्य की कन्या के साथ हुआ था। इस से यह पिद्ध द्वोता 
है कि पांचवीं सदी में वाकाटक का राजवंश निश्चय द्वी मदत्वपूण 
गिना जाता दोगा। यह ख्याज्ञ हिया जाता है कि गुप्त सम्राट 
ने रुद्रसेन के साथ अपनी कन्या का विवाद इध्त उद्देश्य से किया 
होगा कि उद्जेन के शक ज्षत्रपां का सामना करने के लिए उसको 
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शक्ति और भी अधिक बढ़ जाय । वाकाटक वंश का अन्तिम 
महत्वपूणें शासक दरिसेन था। हरिसेन की एक प्रशस्ति से ज्ञात 
होता है कि उसने अवन्ति, कलिंग, कोशल, लाट और शआन्ध्र तक 
के प्रदेशों में विजययात्रा की थी। येवाकाटक राजा कलाके बड़े प्रेमी 
थे। उन्हों ने अपने शासनकाल में मध्यभारत में अनेक कलापूर्ण 
स्मारकों का निर्माण करवाया । इन में अजन्ता की गुफाएँ सत्र 
से अधिक प्रसिद्ध हैं । 

कदम्ब--पश्चिमी मेसूर, उत्तरो कनारा और दक्षिणों कनारा 
फे ज्िलों में तीसरी सदी ईसवी से छटी सदी तः कर्म्तरो 
का एकच्छत्र शाप्षन रहा। यद्यपि वास्तव में कदम्त्र वंश एक 
ब्राह्मण वंश था, तथापि इन कद्म्ब राजाओं ने जैनधर्म स्त्रीकार 
कर लिया । उनको राजधानो का नाप्र बनवासो था, उसते वैजयसन्तो 
भी कद्दते ये। अपने पड़ोसी पालों तथा गंगों से कदम्ब राजाओं 
फो निरन्तर लड़ाई रहो। छटो सदी में चालुक़यों ने कदम्ब 
राज्य का उत्तरो भाग उनसे छोन लिया और करोब-करोंत्र 
इन्हीं दिनों कदम्ब राज्य के दक्षिण भाग पर गंग राजाओं हा 
अधिकार दोगया । 

गंग--मैसूर के अधिकांश भाग पर करीब ६०० वर्षों तक 
( दूसरी सदी ईसवी से ग्यारदवीं सदी तक ) गंग वंश के राजा 
राज्य करते रद्दे । बाद के गंग वंशीय राजाओं ने जैनवर्मी 
स्वीकार कर लिया। इसरो गंग वंश के एक राजा के मन्त्रो ने भवण- 
वेज्गोज् पद्काड़ो पर एक ४६ फोट ऊँचो विशाल मूर्ति 
का निर्माण करवाया था। यह मूच्ति एक भारी शिला को घड़ कर 
बनाई गई है। अपने आकार तथा विशालता को दृष्टि से यद्‌ 
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अबण वेलगोल को मूर्ति, भारतवर्ष भर में निराली है। गंग वंश 
की एक शाखा ने उड़ीसा में करीव १००० वर्षा तक ( छठो सदी 
से सोलहबीं सदी ) राज्य क्रिया । 

चालुक्य--ईसा की छठी शताब्दी में दक्षिण में एक नई 
शक्ति का उदय हुआ | चालुक्य वंश फे ज्ञो लोग सम्भवतः उत्तर 
से आकर इस देश आबाद हुए थे, उनमें से पुलकेशिन प्रथम 
नाम के एक शक्तिशाली पुरुष ने वतमान बीजापुर ज़िले के वातापी 
या बादापी नाम फे एक नगर को अपनी राजधानी बना कर एक 
प्रतापी राजवंश की स्थापना कर दी। पुलफेशिन प्रथम के दो उत्तर- 
धिकारियों ने उसके राज्य की शक्ति ओर क्षेत्र का खुब विस्तार कर 
दिया और तब गुजरात और सिन्‍्ध को छोड़ कर वतेमान बम्बई 
प्रान्त का अधिकांश भाग उसकी अधीनता में आ गया। 

पुलकशिन द्वितीय--चालुक्य वंश का सब से अधिक शक्ति- 
शाली राज्ञा पुलकेशिन द्वितीय ( सन्‌ ६०८ से ६४२ तक ) हुआ 
है। उसने अपने शासन काल में बड़े-बड़े काये किए | पुलकेशिन 
द्वितीय का सम्पूर्ण जीवन युद्धों में द्वोी व्यतीत हुआ। अपने पिता 
की मृत्यु के बाद, एक मामूली-से गृहयुद्ध में सफलता पाकर, वह 
राजगद्दी पर बैठा और तब उसकी विजय यात्राएं प्रारम्भ हुई। वद्द 
मद्दाराजा हप का समकालीन था । उसने हे की विजयी सेनाओं 
को दक्षिण में नर्मदा से आगे नहीं बढ़ने दिया | पुलकेशिन द्वितीय 
की प्रशस्ति में लिखा है कि उसने लाट, उत्तर-पश्चिय के गुजरों 
ओर दक्षिण कोशलों के अतिरिक उत्तरमें कलिंग, दक्षिण में पल्चव 
ओर चोल लोगों को जीता ! इस्त तरह विन्ध्याचल तक के दत्तिण 
भारत का अधीश्वर द्वोने के अतिरिक्त वह उत्तरीय भारत के अनेक 
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अ्रदेशों से अपनी अधोनता स्त्ोऋार करवाने में सफज्ञता प्राप्त कर 
लका | ख्याल किया जाता है कि फारत के तत्काज्ञोन राजा खुतह 
द्वितीय से उसडी घनिष्ट मित्रता थी । 

सन ६४२ में पुलकेशिन द्वितोय का काँचो फे पल्व राजा 
नरतिंह वर्मन से युद्ध हुआ । इस युद्ध में पुलकेशिन संधाम भूमि में 
मारा गया । इस विजय के बाद पल्लत्ों ने चालुक्यों की राजवानी 
में लूटमार भो को ओर इस से कुड्र बर्पो के लिए चालुक़्य शक्ति 
को बड़ा धक्का पहुँचा । 

सन्‌ ६४१ में चोनी यात्रो द्यनसांग राजा पुलकेशिन द्वितोय 
के दरबार में गया था| ह्यतवपांग ने चालुक्य राज्य का विस्तृत 
बणेन किया है। उसने मदराष्ट्र के लोगां के पराक्रम को बड़ो 
प्रशंसा की है । उसने लिखा है--“यदि कोई मद्दाराष्ट्र सनातति 
युद्ध में द्वार ज्ञाता है, तो वे लोग उसे कोई अन्य दण्ड देने की 
बजाय उसे स्त्रियों की पोशाक पहना देते है।इस कारण प्रायः 
सेनापति द्वारने की बन्नाय युद्ध में मर जञाना द्वो अधिक पपन्द्‌ 
करते हैं ।” इन सैनिक प्रवृत्ति के लोगों में युद्ध के द्वाथिय्रों को बड़ो 
प्रतिष्ठा थी । द्यनध्ांग का कथन है--“पुलकेशिन अपने पड़ोध्तियों 
के साथ घृणा का व्यवद्वार करता है। उसको स्क्रोमें ओर उतके 
काये बहुव्यापी द्वोते हैं। उत्तके लोकोपकारी कार्यो का अनुभव 
दूर-दूर तक के लोगों को द्वोवा है ओर प्रज्ञा पूर्णहूत से पुलके- 
शिन की आज्ञाकारियो है|”? 

बेंगी के चालुक्य--ऋष्णा ओर गोदावरो के वीच वेंगो प्रदेश 
को पुलकेशिन द्वितीय ने पल्ञवों से जीता था। उसने अपने छोटे 
भाई को बेंगो का शासक नियुक्त कर दिया जिसने यहाँ अपमा 
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एक स्वतन्त्र राजवंश स्थापित कर रिया | बेंगी का यद्द चालुक्य 
बंश करीब ६०० वर्षा तक कायम रहा । 

चालुक्य शक्ति क हास--पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के 
बाद चालुक्य शक्ति का पुनरुद्वार करने के लिए उसके पुत्र को 
भारी प्रयत्न करना पड़ा। परन्तु तब भी चालुक्यों की पुरानी स्थिति 
बन नहीं सकी | उसके बाद उम्के दो वंशन्न भी अच्छे शक्ति- 
शाली सिद्ध हुए । उन्होंने उत्तर विज्ञय का प्रयत्न भी किया। 
उधर अरब लोग सिन्ध और गुत़्रात 4 विजय करके दक्षिण 
की शोर बढ़ना चाहने थे |इन चलुक्य र।ज्ञाओं का उनसे भी संघष 
हुआ | चालुक्यों ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस 
तरह दक्षिण भारत इस्लाम के प्रथम आक्रभण से बच गया। 
सन्‌ ७५३ में राष्ट्रकूी ने इस दालुक्य राज्य का पुर्णुरूप से विनाश 
कर दिया । 

चालुक्य वंश के राजाओं ने अपने को अयोध्या के सूयवंशी 
राजाओं को सन्‍्त|न लिखा है। परन्तु अनेक ऐतिद्वासकों का 
विश्वास है कि उनका उद्गम हण-गुजेरों में से हुआ होगा। 

ये चालुक्य राजा हिन्दू थे। अन्य धर्मो से वे पूर्ण सहिष्णुता 
का व्यवहार करते थे । उन्हों ने अनेक सुन्दर मन्दिरों का निर्माण 
कराया । उनकी बनवाई गुफाएँ अपनी भव्यता और सुन्दरता 
के लिए प्रसिद्ध हैँ 

राष्ट्कूट--राजा दन्तिदुगे की अ्रध्यक्षता में श्र राष्ट्रकूट लोग 
दक्षिण के अधीश्वर बन गए।सन ७६० में दन्तिधुर्ग का उत्तरा- 
धिकारी ऋष्ण प्रथम इस राष्ट्रकूट राज्य का शासक बना । उसने 
अपने राज्य की स्रीमा ओर भी अधिक बढ़ा त्नी। एल्लोरा के 
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संसार-प्रसिद्ध कैलाश मन्दिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने द्वी 
करवाया था। एह बड़ो शिल्ञा को काट कर यद्द विशाल मन्दिर 
बनवाया गया है । इस की सन्नावट और चित्रकारों भी बहुत भव्य 
है। एक पहाड़ी के पाश्वे में यद्द कैलाश मन्दिर बना है। 

उत्तर-विजय के प्रयक्ष-राष्ट्कूट ने अब उत्तर में भो अपना 
अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न शुरू क्रिया। हम पढले ही 
कह चुके हैं. कि ईसा की आठवीं सदी के अन्त में भारतवर्ष की 
प्रमुख राजनीतिक शक्ति करीब २०० वर्षा तक पाल, गुजेर 
प्रतिद्दार और राष्ट्रकूट बंशों में बंटो रद्दी । इन राष्ट्रों में पररुपर 
निरन्तर संघ जारी रहे। राष्ट्रकूट राजा प्रुत्न (सन्‌ ७७६ से ७६४) 
ने विन्‍्ध्याचल को पार करके पाल और थुजेर लोगों को दवरा दिया 
ओर उत्तरीय भारत के काफो बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। 
परन्तु उस्षके देद्दान्त के बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति फिर से क्षोण 
पड़ गई । उस के बाद नवभ शताब्दी के प्रारम्भ में गोविन्द तृतीय 
ने विन्ध्याचल की प्लीमा पार की | पाल राजा ने उस से गुजेर 
राजा नागभट्ट के खिलाफ सहायता मांगो थी। नागभट्ट-क्री शक्ति 
इन दिनों बड़ी शीघ्रता से बढ़ रद्दी थी । गोविन्द तृतीय ने नागभद्ट 
को हरा दिया और तब सम्पूण उत्तरीय भारत पर उस को थाक 
जम गई। उत्तर पेशवाओं को तरद्द वह भो कद्दू सक्षताथा कि 
उस का घोड़ा अरब द्विमालय से कुमारी अन्तराप तक निर्बाब 
द्ोकर दौड़ सकता है। 

अमोधवं--आन्‍्तरिक कागड़ों ने राष्ट्रकूट शक्ति को पुनः कम- 
ज्ञोर कर दिया। इसी बंश के एक प्रबल राजा अभोषवषे (८१५ से 
८७७ तक) ने ६२ वर्षो तक राज्य किया। उध् के शाउनकाल् में 
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अरब व्यापारी सुलेमान ने पश्चिमी भारत की यात्रा की थी। सुले- 
मान ने लिखा है कि अमोघवषे अपने समय में भारतवर्ष का सब 
से बड़ा राजा था। संसार के सम्राठों में उस का स्थान चौथा 
था। तात्कालीन संसार के फेवल तीन सम्राट उस से बढ़े थे-- 
बगदाद का खलीफा, चीन का सम्राट ओर कोन्‍्स्टेस्टिनोपल का 
सम्राट । सिन्ध के अरब लोगों से उस का मित्रता का सम्बन्ध 
रहा । अमोघवषे के कोष में अरुू्य धन था। उसकी स्थिर 
सेना वहुत बड़ी, सुब्यवस्थित और शक्तिशाली थी। अमोघवर्ष 
लैनधर्म का संरक्षक था और उसके शासनकाल में जैन सम्प्रदाय 
दक्तिण में बहुत लोकप्रिय हो रद्दा था। 

उस के बाद राष्ट्रकूट वंश की शक्ति क्षीण द्वोनेलगी और 
सन्‌ ६७३ में, करीब २०० वर्षो के शानदार जीवन के बाद, उछ 
फा नाश दो गया। 

कल्याण के चालुक्य-राष्ट्रकूट वंश का विनाश तैल नाम 
के एक चालुक्य राजा ने किया होगा। सम्भवतः तैल प्राचीन 
चालुक्यों का ही वंशधर था। उस ने मालवा और चेदी तक 
का प्रदेश जीता और परमार राजा मुंजक्रो भी हरा दिया। कल्याण 
के इस चालुक्य वंश में सोमेश्वर भी महत्वपूर्ण है। उस ने दक्षिण 
में कांची तक और उत्तर-पश्चिम में धार तक का प्रदेश जीता। 
कृष्णा नदी फे तट पर कोप्पम में उस का चोल लोगों से घनघोर 
युद्ध हुआ। इस युद्ध में चोल लोग बुरी तरह से पराजित हुए 
ओर सोमेश्वर ने राजराजा के अत्याचारों का बदला ले लिया | 

विक्रमादिय छटा-इस राजवंश का सब से बड़ा राजा छठ 
विक्रमादित्य ( १०७६ से ११२६ तक ) हुआ। उस ने बड़ी 
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बीरता पूवेंक चोल और द्दोयसाल ( [709०४5०/9 ) लोगों को 
हराया। सम्भवत: उसने कलिंग, बंग, मरु, गुजर, मालवा ओर 
चेर को भी जीता | छटे विक्रमादित्य ने एक सम्वत्‌ का प्रारम्भ 
भी किया, परन्तु यह संबत्‌ कहीं प्रयोग में नहीं आया। उस के 
द्रबार फे कवि बिल्दण ने उस फे राज्य का कविता में वर्णन 
लिखा है। बिल्दण के ग्रन्थ से प्रतीत द्योता है कि इस विक्रमादित्य 
की एक रानी ने अपने स्वयंवर में उस फा वरण किया था। 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ विज्ञानेश्वर भी विक्रमादित्य के द्रबार का रत्र था। 
बतमान दिन्द्‌ कानून का प्रामाणिक प्रन्थ भिताक्षरा इसी विज्ञा- 
नेश्वर का लिखा हुआ है। 

छटे विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी, उस के पुत्र का दावा है कि 
उस ने मगध तथा नैपाल को भी विज्ञय किया। उध के बाद इस 
च्वालुक्य घंश का भाग्य सूये अस्त हो गया । उस को राजगद्दो पर 
फालचूरी घंश के विज नामक व्यक्ति ने अपना अधिकार कर 
लिया | वह बारहवीं सदी के मध्यकाल में, कुछ वर्षा तक राज्य 
करता रद्दा। इस समय देवगिरि के यादव ओर द्वारसमुद्र फे दोयसाल 
वृक्षिण को प्रमुख शक्ति बन गए। 

लिंगायत सम्प्रदाय--विजल के अल्पकालीन शासन में उस 
के ब्राह्मण मन्‍्त्री वाखव ने शैव मत फे लिंगायत सम्प्रदाय का 
आरम्भ किया। कनारी प्रान्त में लिंगायत सम्प्रदाय अभो तक 
लोकप्रिय है | इस सम्प्रदाय फे अनुयायी शिवलिंग की पूजा करते 
हैं। थे वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते ओर विधवा 
विवाह को अनुचित नहीं मानते । लिंगायत सम्प्रदाय फे अनुयायी 
जैनों ठथा ब्राक्षणों के अत्यधिक विरोधी हें । 
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यादव--इस्लाम के आक्रमण से पूबे दक्षिण के अन्तिम 
शक्तिशाली शासक यादव तथा होयसाल लोग हुए । ये परस्पर 
रिश्तेदार थे। यादव लोगों का राज्य देवगिरि ( बतेमान दौलता- 
बाद ) में था और द्वोयसालों का मैसूर के द्वारसमुद्र में ॥ उन का 
कथन था कि वे मद्राभारत के यादवों को सन्तान हैं। राष्ट्रकूो 
तथा कल्याण के चालुक्यों ढी अधीनता में बहुत समय तक वे 
करद भूपतियों के रूप में रहे थे। 

उस के बाद यादवों ओर द्वोयसालों में पारस्परिक संघषे शुरू 
हुआ। वी२-बल्लाल द्वितीय की अध्यक्षता में दहोयसाल अधिक शक्ति- 
शाली वन गए। कुछ समय के बाद सिंघण की अध्यक्षता में 
यादवों ने ह्षोयसालों को दवरा दिया | तब उसने गुजरात, मालवा, 
काशी ओर मथुरा तक के प्रदेश को जीता। उप्र ने दक्षिण के 
फदम्ब और पार्डयों के अतिरिक्त मुसलमानों को भी ज्ीता। 
सिंघण के शासनकाल ( १२१० से १२४७ तक ) में यादव शक्ति 
का अधिकार त्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। दक्षिण के अधिकांश 
भाग के अतिरिक्त विन्ध्याचल के पार, उत्तर के तथा सुदृर दक्षिण 
के अनेक प्रदेश उसके अधिकार के अन्तर्गत थे। अलाउद्दीन के 
शासनकाल तक यादव वंश की शक्ति अक्तुण्ण बनी रही। 

विष्णुवधन--इस वंश के एक ही राजा ने विशेष महत्ता 
प्राप्त की। उस का नाम विट्टिग अथवा विष्युवर्धन था । बहू 
१२ वीं सदी के मध्यकाल में हुआ । भारतीय कला के इतिद्वास में 
विष्युव्धन का महत्वपूर्ण स्थान है । वह पहले तो कट्टर जैन 
था परन्तु वाद में वह मध्यकालीन भारत के सुप्रसिद्ध वैष्णव 
आचाये रामानुज का अनुयायी बन गया। तभी उस ने अपना 
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'नाम बिट्टिग से विष्णुवर्धन कर लिया । उसने अपने शासन काल 
में बड़े-बड़े मन्दिरों का निर्माण करवाथा । उस के सम्बन्ध में 
कद्दा जाता है कि बाद में वह जैन धर्म का इतना विरोधी दो गया 
था कि उसने अनेक जैन आचार्यों को कोल्हू तथा चक्ियों में 
पिसवा दिया । इस्र क्िवदन्ती का कोई ऐतिहासिक आधार 
नहीं है । ऐतिद्वासिक साज्षियों से तो यह सिद्ध क्षेता है कि विषु- 
ब्धन अत्यन्त उदार विचारों का था, यद्वां तक कि उस की एक 
रानी और एक पुत्री जैन धर्म को मानने वाली थीं। 
मलिक काफूर नामक मुसलमान विजेता ने देवगिरि के यादवों 
को हराया और होयछालों को भी अपने अधीन कर लिया । 
द्वारसमुद्र को उस ने तरस-नहस कर दिया और इस तरह ये दोनों 
वंश समाह दो गए । 
दे।यस्ाल कला--दष्णुवर्धन ओर उस के उत्तराधिकारी 
कला फे बड़े प्रेमी थे। उन के २०० वर्षों के राज्यकाल में, उन के 
देश में एक विशेष प्रकार की कला का खूब विकास हुआ । इस 
कल्ना को 'दोयसाल कल्ा' कद्दा जाता है। इस कला पर बने मन्दिरों 
का आधार खुब चित्रित ओर भूपित होता है । उस पर तारों के आकार 
के खम्बे छत को थामे रहते हैं. । ऊपर प्राय: बरतन के आकार 
का आवरण रददता है । इन मन्द्रों की कल्ला तथा निर्माण में 
विविधता ओर प्रचुरता है, सादगी नहीं । इस कला के मन्दिरों 
में द्वारसमुद्र का मन्दिर विशेष प्रथ्चिद्ध है। इस को निर्माण कला 
बड़े ऊँचे दर्ज की है। 
रामानुज - वैष्णव आचाये रामाजुज् विष्णुवर्धन के सम- 
कालीन थे । अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में वह कांची में रहे 
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परन्तु इस के बाद वह त्रिचनापली के पास श्रीरंगम में चले गये । 
वहीं पर रामानुज ने अपने जीवन का अधिकांश भाग बिताया। 
मध्यभारत के धर्माचायों तथा दाशेनिकों में रामानुज का स्थान 
बहुत महत्वपूर्ण है।रामानुज ने तीन प्रस्थानों को ठिस्तृत व्याख्याएं 
लिखीं-उपनिषद्‌, गीता और वेदान्त सूत्र | वह शंकर के दाशेनिक 
सिद्धान्ता का ज़बरदस्त विरोधो था । रामानुन्न का देद्दान्त 
सम्भवत: वारहवीं शताब्दो के मध्य में हुआ । 
सुदूर दक्षिण के राज्य 

पल्‍लव--सन्‌ ३०० तक के सुदूर दक्षिण के इतिद्वास का 
वर्णन यथास्थान किया जाचुहा है । तब से मुसलमानों के 
आक्रमण से भी पीछे तक इस प्रदेश में पुर्वांक तीनों तामिल 
राज्यों का प्रभाव द्वी कायम रहा । तीखरी सदो ईसबो में सुदूर 
दक्तिण में एक नई शक्ति का विक्रास हुआ । यह शक्ति पल्षव 
लोगों की थी । पह्लत राजाओं ने कांची को अपनी राजधानो 
बनाया और उस के वाद उन्होंने तामिन्न राज्यों से लोहा लेकर 
अनेक सदियों के लिए सुदूर दक्षिण में अ्रपना राज्य स्थापित 
कर लिया। 

पल्‍्लवों का उद्बत शुरू-शुरू में कुछ लोगों ने सिफे नाम- 
साम्य के आधार पर यह कल्पना की थी कि ये पह्चब लोग 
पहलव या पार्थियन जाति के द्ोगे । परन्तु यह कल्पना लोकप्रिय 
न दो सकी | श्रीनिवास ऐयंगर के मतानुसार पल्ञव लोग प्राचीन 
नाग जाति के वंशज थे | उन का मूलस्थान कहीं मद्रास के आस- 
पास था और योद्धाओं की प्राचीन जाति कुरुम्ब या पल्लो से 
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उनका साम्य अथवा सम्बन्ध था। पल्लव राजाओं का तामिल 
राजाओों से जन्म का बैर था। वे उन्हें अपने देश के लुटेरे 
समभते थे। सम्भवतः इसी बात से तामिल भाषा में पल्चव का 
अथे लुटेरा पड़ा। जो पल्लव चोल ओर पांड्य राज्य में जाकर 
आबाद हुए, उन्हें 'कल्लर! अर्थात्‌ चोर पुकारा जाने लगा। 

पल्लव इतिहास की खोज-पल्लव वंश के इतिद्वास की खोज 
को वतेमान अन्वेषकों को एक बड़ी विज्ञय कद्दा जा सकता है। 
भाषा सम्बन्धी सामप्री के आधार पर को गई खोजों से पूबे 
इस मदटत्वपूर्ण राजवंश के सम्बन्ध में ऐतिद्वासिकों को कुछ भी 
ज्ञात नहीं था । 

पहुंवे शाक्षे की अभिवाद्दि-समुद्रगुप्त की अलाद्वाबाद्‌ वाली 
प्रशस्ति से ज्ञात द्वोता है कि उस ने कांची के राजा विष्णु- 
गोप को पराजित किया था । तभी से सुदृर दक्षिण में पल्लव राज- 
बंश की अवस्थिति प्रतीत होती है। छटी सदी में पल्लव वंश 
बहुत शक्तिशाली हो गया । 'आठवीं सदी के मध्य तक उस की 
ताकत कायम रद्दी। छटी सदी के अन्त में पल्लव वंश के राजा 
सिददविष्णु ने तामिल राजाओं तथा लंका राज्य को जीवा। 
सातवीं सदी के भ्रारम्भ में पुलकेशिन द्वितीय ने पल्चवों फो हरा 
कर उन से वेंगी का श्रदेश छीन लिया । इस एक 
पराजय को छोड़ कर सातवीं सदी में पल्चव राजा सदैव शक्ति 
सम्पन्न बने रददे । उनको अध्यक्षता में निर्माण के उत्तमोत्तम 
काये हुए । नवग शताब्दी के अन्त में चोलों ने पह्कत्रों की शक्ति 
को दृथिया लिया। 

पल्‍लव वंश के प्रमुख राजा महेन्द्र वर्मन प्रथम ने ६०० 
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ईसबो से लेकर ६२५ तक राज्य किया। उस की बनवाई हुई 
गुफाएँ तथा मन्दिर बड़े प्रसिद्व हैं। राजा विष्णु वमेन ( ६२५ 
से ६४५ ) इस वंश का सत्र से अधिक योग्य शास्तक था। उस ने 
पुलकेशिन द्वितीय को दरा कर न केवल पल्लवों की पहली पराजय 
का बदला ही चुका लिया अपितु शत्रु की राजधानी वातापी पर 
भी अधिकार कर लिया। विष्णु वमेन के समय पल्‍्लव सम्पूर्ण 
दक्षिण भारत में सब से अधिक शक्तिशाली बन गए। 

नरतिह व्मन के राज्य काल में ह्य नसांग ने पल्लब राज्य की 
यात्रा की | उस ने लिखा है कि पल्‍लव राज्य के लोग बड़े समृद्ध, 
उत्साइशील, विश्वासपात्र और स्वाध्यायप्रेमी हैं । 

पललव कला-राज़ा नरसिंह व्मेन ने ममललपुरम की 
नीव डाली । दक्षिण के सुप्रसद्ध रथ अथवा सात पेगोड़े भी 
उठती के शासन काल में बनाए गए। ये रथ एक बड़ी शिला काट 
कर बनाए गए हैं। इन शिलाओं के ऊपर मूर्ति अंकन का काये 
पल्‍लव राजाओं के शासनकाल में किया गया। प्रस्तर-चित्रों में 
'अजुन का प्रायश्वित्त” नामक चित्र बहुत प्रत्तिद्ध है। आठवीं 
सदी में कांची में अनेक मन्दिरों का निर्माण भो किया गया। 
स्मिथ ने लिखा है. कि 'भारतीय कला पद्धतियों में पललबव कला 
पद्धति तथा मृत्ति निर्माण कला का विशेष महृत्वपूणं तथा निराला 
स्थान है / वास्तव में दक्षिण में भारतीय कला का इतिद्ास इन्हीं 
पल्‍लवबों के राज्य काल से प्रारम्भ द्वोता है । 

पल्चरें का हास--चालुक्यों के साथ पललवों का निरन्तर 
संघ चला आ रद्दा था। सन्‌ ७४० में चालुक्यों ने पहलवों को 
बुरी तरद से हरा दिया ओर तब से पल्‍लव शक्ति का ह्वास शुरु 
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दो गया । मैसुर के पश्चिमी राजाओं से भी पल्लत्रों का पुराना 
वैमनस्य था । नवम शताब्दी के अन्त में चोल और पाण्ड्य 
राजाओं ने मिल कर पल्लव राज्य को पूरी तरद्द से छिल्न-भिन्न कर 
दिया । पल्चव शक्ति का तब पूर्ण हास दो गया। तथापि तेरहवीं 
सदी तक अनेक छोटे-छोटे पल्लव राज्य कायम रहे । 

पल्लवें। के चार्मिक काे--अधिकांश पह्चब राजा हिन्दू धर्मो 
के संरक्षक थे। उनमें से कुछ शैव थे और कुछ वैष्णव । महेन्द्र- 
बर्मन ने पहले तो जैन धर्म स्वोकार कर दिया था परन्तु बाद 
में एक तामिल सन्त ने उसे शैव सम्प्रदाय में दोक्षित कर लिया। 
क॒द्दा जाता है कि शैव होकर उसने दृतक्तिणी अर्काट के एक 
प्रसिद्ध जैन मठ का ध्वंप्स करवा दिया था। उप्के शाप्ननक्राल 
में शैव सम्प्रदाय शक्तिशाली बना । 


चोल--पल्चबों के पतन फे बाद चोल लोग सुदृर दक्तिण 
की सब से बड़ी शक्ति बन गए । शिलालेखों में अनेक प्रमुख 
चोल राजाओं का नाम उपलब्ध होता है । इन में परान्तिक प्रथम 
(६०७ से ६४७ ईसवी ) एक बड़ा विजेता, था। उसने पाण्ड्य 
लोगों को हरा कर उनकी राजधानी मदुरा पर अधिक्रार कर 
लिया। परान्तिक ने ल्ढा पर भी आक्रमण किया । उध्तन सम्पूर्ण 
दृक्षिण तामिल में चोल शक्ति का विस्तार कर दिय!। परान्तिक 
की मृत्यु के बाद शीघ्र द्वी राष्ट्कूटों ने चोलों को हरा दिया और 
कांची तया तंजोर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 


महान्‌ राजराजा--चोल बंश का दूसरा महत्वपणें शासक 
राजराज्ा 'महान! ( ६८५-१०१२ ईसवो ) था । उसने पाण््ल्णें, 
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चेरों, बेंगी के चालुक्यों, कुग, मालावार तट, कलिंग तथा लंका 
को जीता । उप्तके पास एक शक्िशाली जल सेना भी थी। इस 
नौसेना को सद्दायता से उसने लक्षदिव ( [,8००४१४९७५ ) और 
मालदिव ( )[४]0765 ) आदि द्वीपों को भी जीता ; इस तरह 
राजराजा सम्पुर्ण दक्षिण का एकच्छत्र शासक बन कर "महान! 
राजराज़ा कहलाने लगा । तंजौर का सुन्दर और विशाल मन्दिर 
उसके महत्वपूर्ण कलासम्बन्धों कार्यो की स्थिर यादगार है । 

गंजेन्द्र चौल प्र4थम-राजराजा के बाद उसका सुयोग्य 
पुत्र राजेन्द्र ( १०१२-१०३४ ) चोल साम्राज्य का श्रधिपति बना। 
इस राजेनद के राज्य में चोक़-साम्राज्य का अधिकतम विस्तार 
हो सका | उसको जल सेना ने बंगाल को खाड़ी को पार कर 
पेगूराज्य, निकोबार द्वीप तथा अण्डेमान द्वीप समूह का बिजय 
कर लिया । उत्तर में उसने बंगाल ओर बिद्वार के पालवंशीय 
राजा मद्दीपाल को हरा कर बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण कोशल 
तक अपने चोल साम्राज्य का विस्तार कर लिया । गंगा की घाटी 
की अपनी इस मद्दात विजय की खुशी में उसने अपने नाम के 
पीछे 'गंगेकोए्ड' का खिताब लगाना शुरु किया। इसी उपलक्ष 
मे उसने अपनी नई राजधानी का नाम 'गंगेकोण्डचोलपुरम! 
रक्खा । इस राजधानी में उनने एक विशाल राजमहल, एक 
अत्युच्च मन्द्रि तथा १६ मील लम्बो एक नकली कील बतवाई। 
यह नगर अब उन्नड़ गया हैँ और वे प्राचीन मकान खंडरात 
द्वो रहे हैँ । 

चालुक्यें। से सघष--र।जेन्द्र के देह्दान्त के बाद चोलों तथा 
च।लुक्यों में परस्पर भयंकर संवप शुरू हुआ । करीव १०४२ में 


३५३ पूबे मध्थकालीन भारत 


कोप्पन नामक स्थान पर एक भारी युद्ध हुआ, जिस में चोल राजा 
मारा गया । उस के १० वे बाद एक ओर युद्ध में थोलों ने 
चालुक्यों को हरा दिया। दोनों राज्यों का यह विरोध कई पी ढ़ियों 
तक निरन्तर कायम रद्दा। बीर राजेन्द्र नाम के एक चोल राजा ने 
कृष्णा और तुंगभद्रा नदी फे संगम पर हुए तीन युद्धों में चालुक्यों 
को निरन्तर पराजित किया। 
कुलोत्ुग-कुलोत्तुड़् नाम के एक व्यक्ति के साथ एक चोल 
राजकुमारी का विवाद हुआ था । इस व्यक्ति ने चोल राज्य पर 
अधिकार कर लिया। कुलोत्तड् ने सन १०७४ से १११८ तक, कुल 
४४ बष राज्य किया। उसने अपने शासनफालमें चालुक्य श्राक्रमणों 
को सफलतापूवंक विफल किया तथा मालाबार ओर कलिंग को 
भी जीता । सन्‌ १०८६ में उस ने भूमिकर के लिए अपने राज्य 
की सम्पु्ण कृषियोग्य भूमि की पूर्णतः देखभाल करके लगान 
सम्बन्धी प्रथाओं में परिवततेन किया । कुलोत्तड़ के वंशधर चोल 
राज्य पर करीब एक सदी तक शासन करते रहे । लंका से इन का 
निरन्तर संघ रद्द । कलिंग में पर्बीय गंगों तथा मैसूर में दोयसालों 
के उत्थान के साथ ही साथ 'चोल राज्य की शक्ति का हास हो 
गया । तेरइवीं सदी के अन्त तक चोलराज्य पर्णृतः नष्ट दोगया। 
चेल शासन व्यसस्था--अनेक शिलालेखों से चोल राजाओं 
को शासन-व्यवस्था पर यथेष्ट प्रफाश पड़ता है। यह स्पष्ट है कि 
चोल् शासन व्यवस्था वहुत द्वी व्यवस्थित तथा सुसंगठित थी। 
अनेक छोटे-छोटे गावों को मिला कर उन्हें राज्य की सब से छोटी 
इकाई माना जाता था । इन प्राम मण्डलों के आस्तरिक प्रबन्ध का 
काम एक निर्वाचित सभा के ज़िम्मे होता था । इन सभाओं के 


प्राचीन भारत श्श्र्ः 


सदस्यों का चुनाव प्रतिवषे हुआ करता था। इन सभाओं के अधि- 
कार बड़े विस्तृत थे। सम्भव: प्रामों के राजकर्म चारियों पर भी 
इसी सभा का नियन्त्रण रहता था। प्रत्येक प्राम मएडल का अपना- 
अपना राजकोश होता था । अपने ग्रामों की ज़मीनों पर इस 
मण्डल का प्रा अधिकार था । सिंचाई, उद्यान, न्याय आदि की 
व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक मण्डल में अनेक उपसभितियां 
बनाई जाती थीं । ऐसे अनेक ग्राम मण्डल मिल कर एक ज़िला 
बनाते थे और अनेक ज़िले मिल कर एक विभाग | प्रत्येक्र प्रान्त 
में ऐसे अनेक विभाग थे। चोल साम्राज्य कुल मिला कर ६ प्रार्न्तो 
में विभक्त था। 

भूमि की सम्पूर्ण उपज का छटा भाग मूमिकर के रूप में लिया 
जञाता था । यद्द कर उपज ओर सुवणे--इन दोनों रूपों में स्त्रीकार 
क्रिया ज्ञाता था | सम्पर्ण भूमि का ठोक-ठीक माप किया गया था 
ओर पमानों के परिमाण निश्चित कर दिये गये थे । भूमि की 
सिचाई के लिए चोल राज्ञाओं ने अनेक बड़े-बड़े सिचाई के 
साधन बनवाए। नदियाँ पर बांध बाँधे गए। इन राजाओं के शासन- 
काल में राज्य की ओर से बड़े-बड़े निर्माण कार्य करवाए गए । 
राजेन्द्र प्रथम की १६ मोल लम्बी भील का वर्णन पहले ही किया 
जा चुका है। राज्य भर में सड़कें वनवाई गई और उन की सुरक्षा 
का प्रबन्ध क्रिया गया । चोल राजाओं को जज्ञशक्ति भी बड़ी 
प्रबल ओर सुब्यवस्थित थी । 

यह स्पष्ट है कि चोल राजाओं को शात्षन व्यवस्था वहुत उत्तम 
थी। उस में प्रजा कः सहयोग भी था । अभाग्य से चोल बंश 
के विनाश के सा4-साथ यह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था भी नष्ट होगई । 


३१५ पूवे मध्यकालीन भारत 


'चोढ कला--हम पहले ही कह चुके हैं कि दक्षिण में कला फे 
इतिद्दास का प्रारम्भ ही पलजवों के साथ द्वोता है। परन्तु इस में 
भी सन्‍्देह नहीं कि पल्लवों ने इस कला का निर्माण प्राचीन 
परम्पराओं फे आधार पर ही किया था | चोल राज्ञाओं ने श्स 
कला को और भी अधिक उन्नत किया। चोल वंश की सर्वश्रे् 
कलापूर्ण झृतियां तंज्ौर तथा गांगेक्रोण्ड चोलपुरम के विशाल 
मन्दिर ओर इमारतें हैं। “उनका स्वरूप आंड्ों को प्रिय लगता है, 
क्योंकि उन के ऊपर का सुन्दर गुम्बद उन के सम्पूर्ण स्वरूप को 
ढके हुए हैं।” तंजोर के विशाल मन्द्रि का सुन्दर गुम्बद एम्र ही 
चट्टात काट कर बनाया गया है। इस चद्टान का भार करीब 
२१६० मन है । यह मन्दिर भारतवर्ष के प्राचोन शिल्पियों की 
अमर प्रतिभा का आश्चयजतक नमूना है। बाद के चोज्न मन्दिरों 
में केन्द्र भाग की महत्ता इस लिए बहुत कम रह गई, क्योंकि उन 
के द्वार (गोपुरम) बनाने में अनन्त मानवीय शक्ति व्यय कर दी 
गई । इस पद्धति का सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण चिद्म्बरम का मन्दिर है । 
इस मन्दिर को देख कर जावा को सर्वश्रे्ठ भवन निर्माण कत्ता को 
याद्‌ आ जाता है। प्रतीत द्ोता है कि इस युग में लंका में भो 
दक्षिण भारत की कला का प्रसार हुआ था। 


शैवमत का प्रसार--लगभग सभो चोल राजा शैवमत के संरक्षक 
थे। कुछ अपवादों को छोड़ कर वे प्राय: अन्य धर्मों के प्रति 
सहिष्णु थे। कद्दा जाता है कि एक चोल राजा ने द्वोयपाज्ञ राज्य 
के एक जेत मन्दिर को नष्ट कर दिया। एक अन्य चोल राजा के 
सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि वह प्रसिद्ध विद्वान राभानुज् के प्रति 


भ्राचीन भारत १५६ 


इसना असह्िष्णणु था कि रामानुज् को चोल राज्य से शीरंगम चला 
जाना पड़ा। 
मुस्लिम विजयों से पूर्व का भारत 

जीवन शक्ति का सर्वतोभुखी हास--भारतव्ष के इतिद्वास में यह 
मध्यकाल के प्रारम्भ का युग पतन का युग था । देश में इन दिनों 
कोई इतनी महान्‌ राजनीतिक शक्ति नहीं थी, जिस की धाक 
सम्पूर्ण भारतवर्ष पर हो । हिन्दू धम में भी धीरे-धीरे व्यवद्वारिक 
संकीयेता का प्रवेश होने लगा था और उस के कारण उसकी 
नसों की शक्ति क्षीण पड़ रद्दी थो। धर्म का स्थान रीति रिवाजों 
नेले लिया। वर्णाव्यवस्था फे अपरिवतेनशील बन्धनों ने हिन्दू 
समाज के एक काफी बड़े भाग को पदुदलित बना दिया था। 
साहित्य में भी प्रयत्नसाध्य-पा्डित्य से पूणे बनावटी शेज्षी का 
प्राधान्य दो गया; प्राचीन स्व्राभाविकता जातो रही। कला में से 
भी मौलिकता नष्ट द्वो गई, यद्यपि श्रव भी वह सुन्दर अवश्य 
थी । क्रमशः मन्दिरों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई । इन मन्दिरों 
के अधिकांश पुजारों अशिक्षित और संकुचित द्रष्टिकोण के थे। 
परिणाम यह हुआ कि उन को अध्यक्षता में हिन्दु समाज्ञ को 
जीवनशक्ति का सवेतोमुखी हाम्त बड़ी तेज रफ्तार से होने लगा। 

संकुचित राजनीतिक दृष्टिकोण--इस युग में राजपृत ही देश की 
सब से बड़ी राज्ननीतिक शक्ति रद्द गए थे। सारा भारतवर्ष छोटे २ 
स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया था। इन में अजमेर ओर 
दिश्ली के चौद्दान, कल्नोज के गदरवार, मारवाड़ के शिशोदिया 
ओर बुन्देलखण्ड के चन्देले प्रमुख थे । 
इस युग के द्िन्दु राजाओं का दृष्टिकोण बड़ा संकुचित था । 


रे५७ पूबे मण्यकालीन भारत 


उन के पड़ोसी राज्यों और देशों में जो बड़े-बड़े राजनीतिक 
आन्दोलन तथा परिवतेन हो रहे थे, उन के सम्बन्ध में उन्हें कुछ 
भी ज्ञान नहीं था। भारतवर्ष के किसी राज्य में इतनो शक्ति नहीं 
थी कि वह अन्य राज्यों पर अपना दबाव डाल सके । देश बीसों 
विभिन्न फ्लिर्कों तथा बंशों में बंटा हुआ था । ये सब पक दूसरे 
से ईषष्या करते थे। न में परस्पर निरन्तर लड़ाई-भंगड़ा बना रहता 
था । आपस के इन सदियों के भंगड़ों ने इन्हें इतना कमज्ञोर 
बना दिया था कि जब मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण कर 
दिया, तो उन का सामना करने को शक्ति भारतबष के किसी भी 
राज्य में बाकी नहीं बची थी। 

युद्ध के उपकरणों में त्रुध्यां--राजपूत लोग स्वभाव द्वी से 
बीर थे। बहादुरी, द्विम्मत और झ॒ृत्यु को तुच्छ समभने की भावना 
को दृष्टि से तत्कालीन राजपूतों का सानी मिलना कठिन था। 
परन्तु उन के राजनीतिक कटाव ने उन कौ युद्ध कला को बहुत 
अवनत कर दिया था। उन के पश्चिम में रहने वाली जातियों ने 
युद्ध विद्या के जिन नए-नए उपकरणों का विकाप्त कर लिया था, 
उन से राजपूत लोग पूरो तरद अपरिचित थे। अन्य देशों के चुस्त 
घुड़सवारों की भयंकर तोर वर्षा फे सन्मुल्व राजपूतों के द्वाथी 
अधिक देर तक नहीं टिक सकते थे । परिणाम यह द्वोता था 
कि द्वाथियों को भगदड़ के कारण राजपूत सेना को हरी 
अधि$ नुक्छान द्वोने लगता था। राजपूतों में जब्र कभी कुछ समय 
के लिए परस्पर मित्रता भी कायम हुई, वह अधिक देर तक स्थिर 
न रह सकी । 

मुसत्मानी आकऋ्रभणों से पूबे उत्तरीय भारत में मो महत्वपूर्ण 


प्राचीन भारत श्श्द 


राज्य थे, उन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
६, कन्नौज के ग:रबार--ग्यारहवीं सदी ईसवी में गहरवार 


घंश ने कन्नोज के प्रतिद्वार वंश को हरा कर उस की जगह अपना 


शासन कायम कर लिया | गहरवार वंश का अन्तिम राजा जय- 
चन्द्र था, जिसे सन ११६४ में मुहम्मद गोरो ने मार डाला था। 
इस वंश क। एक शक्तिशाली राजा गोविन्द्चन्द्र (११००-११६०) 
था। कन्नौज का राज्य उन दिनों समृद्ध दशा में था, उध्त में 
काशी भी सम्मिलित था। मुसलमान आक्रान्ताओं की दृष्टि में जय 
चन्द्र तत्कालीन भारतवर्ष का सब स बड़ा राज्ञा था। 

२. चन्देल वंश-बुन्देलखण्ड के चन्देल वंश ने भो उत्तरोय- 
भारतवर्ष के इतिडास में करोब ३ सदियों तक बड़ा मद॒त्वपूणे भाग 
लिया। ख्याल है कि ये चन्देले र।ज्ञा वास्तव में द्रविड़ जाति के थे। 
कालंजर में उन का एक बड़ा सुरढ़ दुगे था। खजूरादहो तथा 
मद्दोवा भो इस राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। इस वंश का सब से 
अधिक शक्तिशाली राजा धांगा था। मुसलमानों की भारत विज्ञय 
के बाद भी प्रतापी धांगा वुन्देलखण्ड के जंगलों में शासक बन 
कर रहा । इसी बंश की रानी दुर्गावती ने सम्राट अकबर को 
विशाल सेनाओं का बड़ी बीरता से मुकावला किया था । 

चन्दक् कला--चन्देले लोग कला के मद्दान संरक्षक थे। 
बुन्देलखएड की छोटी-छोटी पहाड़ियों को घाटों में बड़े-बड़े बांध 
बना कर उन्हों ने अनेक सुन्दर नगरों की स्थापना को । चन्देलों 
की संरक्षकता में जो अनेक बड़े-बड़े मन्दिर बनाए गए, उन में 
खजूरादो का मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है । ग्यारहवीं ओर बारहवीं 
सदी में बुन्देलअण्ड फे इन चन्देलों में सम्भवतः जैनपम बहुत 
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लोकप्रिय हो रद्दा था । उस समय के बनाए हुए अनेक जैन 
मन्दिर आज्ञ भी विद्यमान हैं। 

३. मालवा के प्रमार-समालवा में प्रमरों का शासन था। 
इस वंश का सब से बढ़ा र/जा भोज ग्यारइवीं सदी में हुआ | वह 
कला, साहित्य ओर विद्या का मद्दान संरक्षक था। उसकी राज- 
धानी धार में थी। 


भोज--इतिबृत्त के अनु धार भोज एक आदशे हिन्दू राजा 
था। उसने बेतवा नदी तथा एक श्रन्य छोटो-सी नदी को बांध 
कर भोजपुर भील नाम से एक बड़ी मोल बनवाई। इस भील 
का क्षेत्रफल २५० वर्गमील है। पन्द्रदवीं सदो में मालवा के एक 
मुसलमान राजा ने बांध काट कर इस भील को तोड़ दिया । 

४. दिछली के तोमर-ग्यारदवीं सदी में दिल्ली पर तोमर बंश का 
शासन था। तोमर राज्ञाओं ने अनेक मन्दिर का निर्माण करवाया। 
बारहवीं सदी में चोदानों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। 

५. अजमेर के चौहान--तत्कालोन भारतवष के राजपूतों 
में चोद्दानों की महत्ता श्रत्यधिक है। राजपूत तथा मुसलमान काल 
के भारतोय इतिद्वाप्त में चोदानों का बड़ा प्रमुख स्थान हे । पहले 
पहल अजमेर उनको राजधानों थो | चोद्ान वंश का राजा 
विप्रहराज संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। कद्दा जञाता € कि उसने 
एक नाटक भी लिखा था । इस् नाटऊ के कुछ भाग अजमेर में 
यह्थरों पर छुदे हुए हें । 

प्ृथ्वीरज--चौद्दान वंश का सब से अधिक मद॒त्वपू्ण राजा 
ध्रथ्वीराज हुआ है। पृथ्वीराज के नाना ने उसे दिल्‍ली का नगर 
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अपनी ओर से उत्तराधिकार में दे दिया था। भारतवरे के प्रचलित 
प्राम साहिल में प्रथ्वीराज के संयोगिता दरण की घटना बड़ी 
महत्वपूर्ण है। एथवीराज ने बुन्देलखए्ड के चल्देलों को भी 
हराया । सन्‌ ११६३ में प्रथवीराज ने मुहम्मद गौरी को हरा दिया। 
परन्तु उसके बाद एक और आक्रमण में मुहम्मद गौरो ने प्रथवी- 
राज्ञ को दरा कर उसका वध कर दिया। बीरता ओर साहस 
की दृष्टि से प्रथवीराज का नाम सम्पूणे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। 

चन्दवरदाई का पुथदीराज रासो-प्रथवीराज की वीरतापूरे 
कथाओं को उसके राज्कवि चन्दृबरदाई ने पद्मयबद्ध किया था। 
उसकी इस रचना क नाम प्रथवीराज् रासो है। कवि चन्द्‌ की इस 
रचना का आकार, उसके देददाल्त के बाद, और भी अधिक 
बढ़ा दिया गया | एक अन्य फवि ने भी प्रथवीराज का जीवन 
वृत्तान्त लिखा है। 


६, मेवाढ़ के सिसोदिया-मेवाड़ के वतेमान सिसोदिया 
मद्दारागा के पुवे नो का प्रारम्भ वल्लभी वंश से माना जाता है। इस वंश का 
प्रथम राजा वीर बप्पारावल था। भारतवषे के मध्यकालीन इतिद्दास 
का काफी भाग इसी वंश की वीरगाथाओं से भरा पड़ा है। अनेक 
सदियों से आज तक सिसोदिया वंश का सम्मान अन्य हिन्दू 
राजाओंसे अधिक माना जाता है । ये लोग 'द्वन्दू सूये कहलाते हैं। 

७. गुजरात के चालक्य--दूसवीं सदी में मूलराज ने जिस 
चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी, मुसल्मानी आक्रमण के... 
दिनों में वह वंश गुजरात पर शाप्तन कर रहा था। एक परम्परा 
के अनुसार मूलराज कन्नोज ही के किसी राजा का पुत्र था । 
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८ पंजाब का शाही वंश--ईसा की सातवीं सदो से लेकर दसवों 
सदी तक फे पंजाब का इतिद्वास सवेथा अन्धकारमय है। परन्तु 
पंजाब पर मुसल्मानी आक्रमणों से कुछ द्वी समय पृवे यहां शाही 
नाम फे एक शक्तिशाली वंश का राज्य कायम होगया था। इस 
वंश का राज्य सिन्धु नदी पार के पदेतों से लेकर पश्चिमी 
पंजाब तक व्याप्त था। सम्भवतः सिम्धु नदी का उत्तर-प्रदेश भो 
इसी राज्य में सम्मिलित था। इस राज्य की राजधानी भटिण्डा 
थी। शादी वंश के राजा जयपाल और उस का पुत्र अनंगपाल 
क्रमशः सुबुक्तगीन तथा महमूद फे समकालीन ये । 


तेरहवां अध्याय 
पूर्ब-मध्यकाटीन भारत 


सांस्क्रतिक इतिहास 


पश्चिम में भारतीय-श्रार्य सेस्कृति--हंम देखते हें कि इस युग 
में उत्तरीय भारतवर्ष में आये संस्कृति का हास शुरू दो गया था। 
परन्तु दक्षिण की भारती-आय संस्कृति में अभी तक यशेष्ट 
ज्ञीवन था ओर कला तथा साहित्य की दिशा में वह यथेष्ट रूप से 
उन्नत हो रद्दी थी। विदेशी आक्र मणों तथा आल्तरिकर लड़ाइयों 
ने उत्तरीय भारत के जीवन को खोखला कर दिया था। उधर सोज- 
हवीं सदी में, विजयनगर के पतन तक, दक्षिण भारत विदेशी 
आक्रमयों से बचा रहा । दक्षिण की शान्त परिस्थितियों में आये 
संस्कृत उन दिनों भी विकसित हवोतों चली जा रही थी। 

हिल्दू घ्म की प्रधानता-ध्म के क्षेत्र में दक्षिण भारत में 
हिन्दू धर्म पुनः वहां का प्रधान धर्म वन गया। अपरिवतेनशील 
हिन्दू धर्म के मीमांसता मत फे महान पोषक कुमारिल तथा 
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वेदान्त फेसरी, सुप्रसिद्ध शैव गुरु शंकराचार्य ने इस युग में हिल्दू 
धर्म को एऊ बड़ा व्यापक, प्रभावशाली और सुदृढ़ धमे बना 
दिया । हिन्दू धर्म को लुप्त सी मद्दिमा का उद्धार होगया और 
बह बौद्ध तथा जैन धर्मो से बहुत अधिऋ लोकप्रिय तथा शक्ति- 
शाली बन गया। 

शैुबमत--पूर्व मध्यक्रालीन भारत के धार्मिक इतिद्वास में 
शैबमत का प्रसार सब से बड़ी घटना है। शैवमत ब्राह्मणों फे 
प्राचीन द्यागवाद्‌ का प्रतिनिधि था। वैष्णव आद्शों के खिला 
उसका दृष्टिकोण निराशापूर्ण था । शैवमत फे इतिद्वास का 
प्रारम्भ सातवीं सदी से ही नदीं द्वोता । उससे भी अनेक सदियां 
पूवे ही से धीरे-धीरे शैव सम्प्रदाय का विकास हो रहा था। शैत 
मत के प्रारम्भिक आचायो में एक पाएठ्य राजा का मन्‍्त्रा भानिके- 
बाचागार भी था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह बोद्ध धर्म का 
इतना अकास्य खंडन करता था दि उप्तका नाम 'बरंद्ध धर्म का 
कुल्द्ाड़ा” पड़ गया। उस्त युग के दाशनिक बाद्विवादों का लोक- 
प्रिय विपय प्राय: 'वेदों की अपोरुषेयता/ द्वी रहा करता था। 
उसके बाद, सातवीं ओर आठवीं सदी में, अनेक शैत्र कवि तथा 
सन्त शैव रत को लोकप्रिय बनाने का भरत्तक प्रयत्न करते रहे। 
परिणाम यह हुआ कि दक्षिण की कला ओर विचारों में क्रमशः शैब- 
मत का प्राधान्य आने लगा। चालुक्यां को राजवानी वातापों में 
अनेक सुन्दर शैव मन्दिरों का निर्माण किया गया। इनम आठवीं 
खदो में बनाया गया विरूपाक्ष का मन्द्रि अपनी कला तथा भव्वता 
के लिए सुप्रसिद्ध है। कृष्ण प्रथम ने एल्लोरा में जिस छुन्दर कैलाश 
मन्दिर का निर्माण क्रिया था, वइ भी शौवमत की लोकप्रियता 
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का एक जाज्वल्यमान उदाहरण है। 

शंकराचार्य--नवम शताब्दी में शैवमत के मद्दान्‌ प्रचारक 
शंकराचाये ने उसे भारतवर्ष का सब से अधिक शक्तिशाली धमे 
बना दिया | दाशेनिक विद्वत्ता तथा तक की प्रतिभा की दृष्टि से 
शंकराचाये की गणना संसार के सर्वोच्च कोटि के विद्वानों में की 
जाती है। इसी शंकर ने जब घूम-घूम कर अन्य धर्मो का अकाट्य 
खण्डन शुरू किया तो बौद्ध तथा जैन धर्मों के मुकाबले में हिन्दू- 
घर्म बहुत लोकप्रिय द्ोगया। सम्पूर्ण भारतवर्ष में शंकराचाये 
की धूम मच गई। 

शंकराचाये का जन्म नम्बूद्री ब्राह्मणों के वंश में हुआ 
था । कुछ लोगों का कथन है कि उ+का जन्म मालावार जिले में 
हुआ था। कतिपय विद्वानों की राय में चिद्म्बरम उतका जल्म- 
स्थान था । दृक्तिण भारत फे एक प्रसिद्ध आचाये गोविन्द ने 
शंकर को शिक्षा दी । वहां से शंकराचाये द्िन्दू साहित्य के मद्दान 

केन्द्र काशी में गए। काशी में रह कर उन्होंने ३ प्रस्थानों के 

सुप्रतिद्व भाष्य लिखे । ये प्रस्थान हैं-- ११ उपनिषद, भावदू गीता 
ओर वेदान्त सूत्र | शंकराचाये की इन मद्दान ऋृतियों ने उन्हें न 
केवल भारतीय साहित्य के इतिद्वास में ही अमर कर दिया, अपितु 
संसार के विद्वानों में उन्हें बहुत ऊँचा स्थान दे द्या। शंकराचार्य 
एक मद्दान विचारक तथा अ्रदम्य तार थे। पिछले ११०० 
सालों से हिन्दू दाशेनिक विचारों पर शंकराचार्य को गहरी 
छाप है। 

शकराचार्य की दिग्विजय--सम्पूण काशी को अपनी प्रतिभा 
का कायल करके शंकराचाये बोद्धिक दिग्विजय के लिए निकल 
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खड़े हुए। उन्हों ने देश भर के बौद्धों को शास्त्राथे तथा बाद- 
विवाद के लिए खुला चेलेञ्ज देदिया । वद्द जद्दां भी गए वहीं उनकी 
विजय हुई और बहुत शीघ्र वह तत्कालीन हिन्दू धमे के सब से 
मद्दान नेता बन गए। शंकर को इस दिग्विजय में जो सफलता 
प्राप्त हुई, उस्त से अधिक सफलता की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती। जद्मां भी वद जाते, सैकड़ों लोग उन का शिष्यत्व 
स्वीकार करते थे। इस मद्दान ता्किक के सामने खड़ा द्वोने की 
हिम्मत किसी में नदीं थी। परिणाम यह हुआ कि इस करारी 
चोट से बौद्ध धमे का सन्‍्मान बहुत कम दो गयः। शंकराचार्य ने 
भारतवषे में बौद्ध धन को बहुत कमज़ोर वना दिया । उनके बाद 
बंगाल के पाल राज्ओं में ही बोद्ध धमे शक्तिशाली रद्द गया । 

वौद्ध भिक्त संघ के ढंग पर शंकराचार्य ने भी द्विन्दू धरम के 
प्रचार के लिए सन्यास्री पंथ का संगठन किया। प्रत्ये४ ज्ञाति 
का व्यक्ति इस संघ का सदस्य बन सकता था । कह्दा जाता है कि 
इस के वाद बहुत छोटी आयु में दी, शंकराचार्य हितालय पर 
चले गए और केदारनाथ में उन का देद्दान्त हो गया। कथा है 
कि मृत्युशैया पर पड़े हुए इस मद्दान आचाये ने इस बात के लिए 
खेद्‌ प्रकाशित किया कि उसने अपने जीवन में इतने मन्दिरा 
का निर्माण करवाया । सम्भवतः इसका यद्द अभिप्राय होगा कि 
परमात्मा का मन्दिर बनवाने का अथे परमात्मा को स्वेज्यापऊता 
पर सन्देद करना है। 

प्रतीत द्वोता है कि द्विन्दू धर्म फे इस पुनरुद्धार से बहुत समय 
पूबे द्वी शिव की मूर्ततिपूज्ा खूब लोकप्रिय द्वोगई थी । दे, शशांक, 
कालिदास, भवभूति, बाण आदि अने% मद्दापुरुष शिव के उपाप्क थे। 
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और इस युग में तो शैव मव ओर भी अधिक लोकप्रिय हो 
गया। भारतीय उपनिवेशों, चम्पा और कम्बोदिया में भी शैव 
मत का प्रचार दोगया। द्यनसांग के यात्रा वृत्तान्तों से ज्ञात दोता 
है कि उन दिनों बलोचिस्तान में भो रौवमत का प्रचार था। काशी 
शैव मत का धुदढ़ केन्द्र था। क्रमशः सम्पूर्ण भारतवषे शैब 
मन्दिरों से व्याप्त दो गया । 

शैवमत के अनेक फिरकों में से पाशुपत और कापालकों के 
सिद्धान्त तथा क्रियाएँ बहुत ही भयंकर और घृणोत्पादक हैं। 
शैव मत का एक सम्प्रदाय लिंगायतों का भी है । 

बाद का हिन्दू धर्म-इस युग में हिन्दू धर्म के साहित्य में 
धार्मिक गाथाओं (779/0००४४ ) का खूब विक्रास हुआ। 
दाशंनिक दृष्टि से शंकर का अद्वितवाद तत्कालीन द्विन्दू दशन का 
खूब से बड़ा मत था। सन्‌ ११०० के करीब रामानुज ने वेष्णव 
सम्प्रदाय की स्थापना को । इस सम्प्रदाय ने भागढ्त सम्प्रदाय के 
आधार पर अपने विश्वासों का विकास किया और मूत्तिमान ईश्वर 
की सत्ता स्वीकार कर लो । रामानुज् शंकर के दर्शन का प्रमुख 
विरोधी था। रामानुज् के करीब एक तो वर्षो के वाद दक्षिण में 
माधवाचाय नाम का एक ओर दिन्दू सन्त पंदा हुआ। माधव ने 
एक हंध प्रणाली का प्रचार क्रिया। उस का सम्प्रदाय अभो तक 
महत्वपूर्ण है। उस के कुछ समय वाद रामानन्द ने एक ओर 
हिन्दू सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया । यह सम्प्रदाय रामानुजी सम्प्र- 
दाय की एक शाखा के समान था। रामानन्दी लोग ज्ञातपांत में 
विश्वस नहीं करते थे। इस सम्प्रदाय के अनेक आचार्यों ने 
भारतीय साहित्य को बहुत धनी बनाया दै। 
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बोद्ध धरम का हाप--इस युग की एक महत्वपूणे घटना 
भारत में बौद्धपम का क्रमिक हास तथा अस्त में उपका पूर्ण 
नाश हो जाना है । बोद्ध धमे का यद हात प्रायः धेरे-घोरे हुआ 
परन्तु कुछ प्रदेशों में यह हास आश्चर्यजनक शीघ्रता से भी हुश्रा। 
दिन्दूधम का पुनरुद्धार था नवज्ीवन, बौद्ध धर्म के हाप्त का 
एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ ओर हिन्दू धम में नवज्ीवत का 
संचार करने का श्रेय आठवीं तथा नोवीं सदो के कुमारिल और 
शंकराचाये को प्राप्त है। 

विक्रमशिला विश्वविद्यालय--दम पहले हो कह चुके हैं हि 
शंकराचार्य के बाद भारतवर्ष में केवल बंगाल के पाल राज्य मे ही 
बौद्ध धमे शक्तिशाली बच रद्दा । वहां भी बौद्ध धर्म के बचे रहने का 
श्रेय विक्रमशिला के मद्दान विश्वविद्यालय को हैँ । यः जगत्प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय उन दिनों बौद्ध तर्क, व्याकरण, ओर तान्त्रिक 
विद्या का केन्द्र बना हुआ था । यद्‌ विश्वविद्यालय भारतवर्ष और 
तिब्बत के बीच में एक ऋंखला का काये भी करता था । 

नष्ट नहीं, जज्व हे गया-जब यह कद्दा ज्ञाता है कि भारत- 
बे में से बोद्ध धर्म का हास होगया, तो इसका अमिप्राय ब्रोद्ध 
धम के नष्ट द्वोजाने से नहीं है । बात यद्द हुई कि हिन्दू धर्म ने 
अपनी प्रवल पाचनशक्ति की बदोलत धीरे-धोरे बौद्ध धर्म को भी 
अपने अन्दर जज़्व कर लिया | समी श्राधारभूत बोद्ध सिद्धान्त 
हिन्दूधपे में भो सम्मिलित कर लिए गए । यद्द एक तरदइ से 
स्वाभाविक ओर क्रमिक प्रक्रिया थी । वोद्धों पर द्विन्दुओं ने किसी 
तरह से शारीरिक अत्याचार किए हों, इस बात के श्रमाण नहीं 
मिलते । विशेषकर बोद्ध धर्म का मद्रायान सम्प्रदाय उसे दिल्दू 
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धमम के बहुत निकट ले आया और तब हिन्दू और बौद्ध आदशों 
में उससे अधिक अन्तर नहीं बच रहा, जितना अन्तर विभिन्न 
हिन्दू सम्प्रदायों में हो सकता है । 

शिक्षा की व्यापकता--भारतीय जनता को शिक्षित बनाने 
का महत्वपूणं काये करीब १००० वर्षों तक बौद्ध भिज्तुओं के 
हाथ में रद्दा था । परन्तु गुप्त वंश के शासनकाल में यह कारये पुनः 
ब्राह्मण कथडं के हाथों में आगया | वे लोग पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि की शिक्षा भारतीय जनता को दिया करते थे । 

बौद्ध घमं का शाक्कीकरण --अभाग्य से बौद्ध धर्म पर बहुत 
शीघ्र शाक्त सम्प्रदाय का गद्दरा प्रभाव पड़ गया | परिणाम यह 
हुआ कि बोद्ध तान्त्रिकों को घृणोत्पादक तथा भयंकर प्रक्रियाओं 
से स साधारण जनता में उनके प्रति विरोध के भाव उत्पन्न हो 
गए । इस घटना से बोद्ध धर्म का आध्यात्लक दर्जा भी गिर गया 
और पूृर्बीय भारत के इसी विक्ृत बौद्ध धर्म से तिब्बत में लामा 
धम का प्रादुर्भाव हुआ । 

हृए श्रक्मण--उत्तर-पश्चिमी भारत में हूण आक्रमणों 
का प्रभाव बोद्धधम के लिए घातक सिद्ध हुआ था। हूयों ने वहाँ 
के सुन्दर-सुन्दर बोद्ध मठों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था। अ्रन्त में 
मुसलमानों ने बिद्वार और बंगाल में से भी बोद्ध धर्म का पूर्ण 
नाश कर दिया । 

बौद्ध मत का अवस्तान-विदेशी शआक्रमणों, आध्यात्मिक 
अवनति, राज्य को सद्दायता का अभात्र, दिन्दू धर्म का नवजीवन, 
हन्दू दाशनिकों का प्रादुर्भाव आदि बातों ने बौद्ध धर्म की जीवन 
शक्ति का पूर्युत: हास कर दिया । जब मुसलमानों ने बिहार और 
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बंगाल के बोद्ध मठों को भी तहसनइस कर दिया तथ सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में से बौद्ध मत का श्रवसान हो गया। मुसत्मानी 
आक्रमणों से डर कर बौद्ध भिक्तु अपने मठों को छोड़ कर घने 
जंगलों में भाग गए। जो लोग नहीं भागे, उन्हें मुसलमानों ने 
कल्ल कर दिया। उस समय तक बोद्ध धर्म जनता की सम्पत्ति 
नहीं रह गया था, वह फेवल बौद्ध म्ठों तक द्वी सीमित था। 
जब मुस्लिम आक्रान्ताओं ने इन मठों का तहसनदस कर दिया, 
तब बोद्ध मत स्वयं द्वी विनष्ट हो गया। 

जैन घमें-परन्तु अपने सीमित क्षेत्र तक जैन धर्म इन 
परिस्थितियों में भी जीवित रद्दा। चालुक्य ओर राष्ट्रकूट राजाओं 
की संरक्षता में दक्तिण में जैन धम ने यथेष्ट उन्नत को । परन्‍्तु 
बाद में दक्तिण भारत के रैव और वैष्णव हिन्दू सम्प्रदायों ने 
जैन धम की लोकप्रियता में वाधा पहुँचाई। ब्रिजल ए5 उत्साही 
जैन था । दोयसाल वंश के राजा भी जैन धर्म के संरक्तक थे। उधर 
चोल ओर पाड्य कट्टर शैव थे। उन में से कुछ राजाओं ने 
जैन साधुओं पर अत्याचार भी किए थे। 

हेमचन्द्र-इस युग का सब से प्रसिद्ध जैन लेखक हेमचन्द्र 
हुआ। उसने बारहवीं सदी में गुजरात के राजा कुमारपांल को 
जैन धम में दीक्षित कर लिया। कुमारपाल जैन धर्म का एक 
उत्सादी प्रचारक वन गया। अन्य जैन लेखकों में दरिभद्र ( नौबीं 
सदी ), जिनसेन (आठवीं सदी ), सोमदेव ( दसवीं सदी ), 
उमास्वामी ( सम्भवतः सातवीं सदी ), और अमिवगति 
( ग्यारद्दवीं सदी ) विशेष प्रसिद्ध हैं। इन में उमास्वामी दिगम्बर 
जैनों का महान लेखक माना जाता है। जैन साहिल में धार्मिक 
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गीतों की अधिकता है । 

साहित्म--इस युग के नाटक लेखकों में भवभूति और राज- 
शेखर प्रमुख हें; उपन्यास तथा गद्य लेखश़रों में वाण, सुबन्धु और 
दण्डी सुप्रततिद्ध हैं; काव्यकारों में भारवि ओर माघ का दर्जा सब 
से ऊँचा है । ऐतिहासिक ढंग की कविता के लिए राजतरंगणी 
का लेखक कल्दण प्रसिद्ध हं। राजनीति शास्त्र के प्रन्थ कामन्द- 
कीय नीति ओर शुक्रनीति, ज्योतिष में भास्कराचार्य के प्रल्थ तथा 
चिकित्सा शास्त्र में वागृभट्ट की कृतियां इस पृवे-मध्यकालीन 
भारत के साहित्य की अ्रमर क्ृतियां हैं । 

शुक्रनीति--मध्यक्रालीन भारत को राजनीतिक दशा तथा 
नीतिशास्त्र के विचारों को जानने के लिए शुक्रनीति से बढ़ कर 
अन्य कोई ग्रन्थ नहीं है। शुक्रनीति की कुछ बातें तो बहुत दी 
प्राचीन काल का हैं। परन्तु जिस युग में शुक्रनीति का यह बते- 
मान स्वरूप वना, उत्त युग में वर्ण व्यवस्था पूणेतः अपरिवतेन- 
शील रूप धारण कर चुको थी। शुक्रनीति में नगर निर्माण, 
प्राम निर्माण, व्यापार-व्यवप्ताय, नगर समितियों, मन्त्रिमए्डल, 
राजसभाओं और राजा आदि के सम्बन्ध में खूब विघ्तार के साथ 
लिखा है । नगर सम्रितियां अपने अधिकारों की रक्षा क्रिस तरह 
करें, इस सम्बन्ध में भी उपयोगी निर्देश दिए गए हैं । 

कला-इस युग में उत्तरीय भारत में जो कला सम्बन्धी 
निर्माणा काये किए गए होंगे. उन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा 
ज्ञा सकता; क्योंकि मुसलमान आआक़ास्ताओं ने उत्तर के प्रायः 
सभी धार्मिक मन्दिरों को तोड़फोड़ डालने का भरपूर प्रयत्र 
क्रिया था | 
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फिर भी कुछ न कुछ ऋलापूरणे कृतियां अब तक बच रही हैं। 
काश्मीर के प्राचीन मन्दिरों के सुन्दर अवशेष, आन्ध्र फे जैन 
मन्दिर, पुरी का विशाल मन्दिर तथा भुवनेश्वर ओर कोताक के 
मन्दिर इस युग की वास्तुऋला के बहुत श्रेष्ठ उद्ादरणा हैं। महमूद 
गज्ञनवी फे साथ अलउत्बी नाम का जो मुसलमान पर्यटक इस 
देश में आया था, उस ने मथुरा के मन्दिरों को सुन्दरता का 
विषद्‌ वर्णन किया दै। अल-बरूनी ने लिखा है--“हम लोग 
जब इन शानदार इमारतों को देखते हैं, तो अश्चयचक्रेत रद 
जाते हैं। ऐसी भव्य इमारतों को बना सकना तो एक भ्रोर रद्दा, 
उनका बणन तक करना मारे लिए कठिन है।” 

दक्तिण भारतीय कला-दक्षिणय भारत बहुत समय तक 
विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रद्द, अतः वहां इस युग की भत्रय 
इमारतों को कमी नहीं है । पल्लव और चोल बंशोय राजा कला फे 
बड़े प्रेमी तथा मद्दान निर्माता थे। दक्षिण में से कांत्ती की जो 
सुन्दर मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं, उस से जह्दां यद्द प्रतीत होता है 
कि दक्षिण के सन्‍्तों में अदम्य-धार्मिक भावना थी, वहां दक्षिणी 
मूत्ति-निर्माताओं के दवाथ की सफाई ओर सूक की यथेष्ट प्रशंता 
करनी पड़ती है। “अप्परस्वामी दोनों द्वाथ जोड़ कर भगवान 
से प्राथेना कर रहे हैँ यद्द मूर्ति उस समय को है, जब वह मन्दिरों 
की प्रदक्तिणा फे लिये चलने लगे थे। एक मूर्ति सुन्दरस्वामी 
नाम फे दूल्हे की है। एक मूत्ति सम्बन्ध नाम के बच्चे की है। ये 
सभी मूत्तियां कला की दृष्टि से अत्यधिक श्रेष्ठ हें। नटराज्ञ फे 
रूप में शिव की विशालकाय कांसी-मूर्ति को देख कर आश्चर्य 
होता है।” दक्षिण फे इन कलाकारों को अपने विचारों और 
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विश्वार्सा की १री-पूरी छाप इन मूर्तियों पर डालने में पूर्ण सफ- 
लता प्राप्त हुई है ओर इन मृत्तियों में तंजोर फे नटराज की मूर्ति 
सर्वश्रेष्ठ है । 

ममल्लपुरम के सात पंगोड़े, तंभौर का विशाल मन्दिर, एल्लोरा 
में केलाश का भव्य भवन, बातापी का मन्दिर आदि इस युग की 
इमारतें तत्कालीन दक्षिण भारत की उन्नत दास्तुविद्या का बहुत 
श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इन से प्रतीत द्वोता है. कि उस युग में कितने 
बड़े-बड़े निर्माणकार्य हुए होंगे । 

स्थामीय खराज्य-दक्षिण में प्राप्त शिलालेखों में से कुछ में 
तत्कालीन प्राम संस्थाओं फे कार्यो तथा श्रधिकारों के सम्बन्ध में 
विस्तृत उल्लेख मिले हैं। इन ग्राम सभाओं के अधिवेशन प्रायः 
अपने गांव के मन्दिर में हुआ करते थे। इनके नियणेयों की श्रच्छी 
कदर थी ओर सरकार फे उच्च कर्मचारी इन सभाओ्रों के निण॑यों 
को प्रायः स्वीकार कर लिया करते थे। स्थानीय शासन व्यवस्था 
का काये इन्हीं नगर सपितियों की अनेक उपसमितियों के सपुर्द 
था। नगर समितियों का निर्वाचन होता था और ये उपसमितियां 
नियुक्त क्री जाती थी । इन नगर समितियों का सदस्य बनने के 
लिए शिक्षा और आय के कुछ आवश्यक बन्धन भी निश्चित थे। 
इस सम्पुर्ण शासन व्यवस्था पर वेज्ञानिक ढंग का नियन्त्रण रहता 
था, ज्िप्त से उस में कोई विक्रार न आने पाए। इन समितियों 
की सदस्याओं के रूप में अनेक स्त्रियों का नाम भी उपलब्ध 
होता है । इन समितियों को न्याय तथा शासन सम्बन्धी पर्याप्त 
अधिकार प्राप्त थे । प्राम की ज़मीन पर इन्हीं समितियों का 
अधिकार था । वे वेगार भी ले सकती थीं। प्राम के बाजार इन्हीं 
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समितियों के श्रधोन थे। वे कर आदि भो तिश्चित करतो थों। 
सवेजन-द्वितकारी कार्या का संवालन भो इन्दों समितियों हे 
हाथ में था। शिक्षा तथा दान की संप्थाओं पर भो इर्डीं नग२- 
समितियों का नियन्त्रण था। 

राष्ट्र की सरकार को उस नगर को ओर ते निश्चित कर देते का 
उत्तरदायित्व भी इन्द्रों नगर श्षमितियों पर द्वी था। 

इन नगर समितियों के अतिरिक्त राष्ट्र में अनेक बड़े-बड़े 
संघ भी थे। इन संघों के कार्यो का वर्णन अनेक प्राचीन लेखों 
में है। राजराजा के एक शिलालेख में लिखा है--“बारद ज़िलां 
की मद्गातभा ।” ट्रावनम्ोर के शिलालेख में ६०० मदध्यों बालो 
एक महासभा का वर्णन है जिस में सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि थे । 
यई स्पष्ट प्रतीत द्ोता है कि दक्षिण भारत को राज्य व्यव्नस्था में 
जनतनत्र सभाओं का बड़ा मदत्ववूणं और आवश्यक स्थात था 

सामाजिक जीवन--पूवे मध्यक्रालीन भारत के सामाजिकरी 
जीवन की अवनत दशा सब से अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देत 
है। प्रतीत द्वोता है कि इस युग के पिछले भाग में हिन्दु समान 
में से जज्ब कर लेने की शक्ति का नितान्त अभाव दो गया था । 
उस के स्थान पर अल्यन्त संक्रोणंता को मनोबृत्ति दिखाई देने 
लगी थी ; अलबरूनी ने लिखा है-“द्विन्दुओं का ख्याल है कि 
"सार में फेबल उन्हीं का एक देश है। वे ऐधा अनुभव करते हैं, 
जैसे उन के समान ओर कोई राष्ट्र नहीं, उन के राजा के समान 
ओर कोई राजा नहीं, उन के धर्म के समान ओर कोई वर्म नहीं 
तथा उनकी विद्या के समान ओर कोई विद्या नदीं। वे गरम 
मिज्ञाज के मूखे, अभितानो, आत्म प्रवंचक और अपंग हैं। 
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किसी को कुछ बढाने में वे स्वभाव ही से बड़े कमीने हैं। जो 
घुछ रन्‍्हें श्राता है, उसे वे खूब छिपा कर रखते हैं; किसी को, 
विशेष कर अन्य देश वालों को कुछ भी नहीं बताते । यद्द बात 
उन के विश्वास ओर धम का द्विस्सा है कि संसार में फेवल उन्हीं 
का देश है, फेवल उन्हीं की जाति है और उन के अतिरिक्त 
अन्‍य देशों के निवासी बिलकुल मूले और ज्ञानी हैं। वे इतने 
अभिमानी और वेवकूफ़ हें कि यदि तुम उन्हें बतलाओ कि 
ख़ुरासान और फारस में भी कोई विद्वान है, तो वे तुम्हें भूठ 
ओर नासमर दोनों समभ लेंगे। यदि इन हिन्दुओं को बाको 
संसार का कुछ भी पता द्वोता तो वे बहुत शीघ्र बदल जाते क्‍्यों- 
कि इनके पूर्वज्न इन के समान संकुचित हृदय के नहीं थे ।” 

इस समय द्िन्दू समाज में स्त्रियों को बहुत तुच्छ॒ता को दृष्टि 
से देखा जाने लगा था । वर्णेव्यवस्था अ्रपरिवर्तेनशील द्दोहुर 
झत्याचार ओर दबाने का साधन बन गई थी । 
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